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अर्थ सहयोगी सुश्राविका उदारमना 
श्रीमती उमरावबाई भण्डारी 


प्रस्तुत अन्तक्दृशाग सूत्र की छपाई मे अर्थ सहयोगी बम्बई के निकटस्थ, अलीबागवासी, 
मारवाड के सोजत नगर के निवासी, स्वर्गीय सुश्रावक, धमेनिष्ठ श्रो प्रेमराज जी भण्डारी की 
धमंपत्नी, सुश्राविका, भद्विक स्वभाविका, उदारह॒ृदया श्रीमती उमराव बाईजी भण्डारी है। 
उमराव वाईजी भण्डारी का जीवन अत्यन्त सादगीयुक्त, सरन एवं घमंनिष्ठ है । आपका ही 
नही आपका सारा परिवार घधर्मनिष्ठ है। आप वर्षो से जहा पर भी आचायें प्रवर श्री नानालाल 
जी म सा का चातुर्मास होता है, वहा अपना स्वतन्त्र चौका लगाकर, दर्शन, व्याख्यान श्रवण 
ग्रादि का लगभग चारो मास लाभ लेती है। आपके दो सुपुत्र है-श्री प्यारे लालजी भण्डारी एव 
श्री रतनलाल जी भण्डारी, साथ ही पोते-पोतियो से भरा-पूरा परिवार है । 


श्री प्यारे लालजी भण्डारी सघ के उत्साही एवं सक्तिय कार्यकर्ता है। वर्षो से आप आचार्य 
प्रवर एवं सत-सतियांजी के दर्शनार्थ तथा सघ के कार्यों में सक्तिय भाग ले रहे है | वोरीवली 
(बम्बई) चातुर्मास मे भी वहा रहकर सघ के कार्यो मे तन-मन-धन से महत्वपूर्ण योगदान 
दिया है। साहित्य के अन्दर आपकी विशेष रूचि रही है। ञ्रापका मानना है कि महापुरुपो 
के सत्‌-साहित्य के बल पर ही जन-जन के मानस को परिवर्तित किया जा सकता है । आज 
भगवान महावीर नही है लेकिन उनके आझागमो की अझक्षुण्णघारा ने धर्म एव समाज को 
टिकाए रखा है । श्रत समाज मे सत्साहित्य एवं आगमों की प्रामाणिक एवं सरल व्यास्याएँ 
प्रभिष्रेत है। इन्ही विचारों से प्रेरित होकर अन्तकृहृशागसूत्र के पत्राकार एवं पुस्तकाकार 
दोनो रूप मे प्रकाशित करने के लिए आपको मातुश्नी ने इसकी छपाई के लिए अर्थ सहयोग 
दिया है जो कि निश्चय ही प्रशसनीय एवं अन्यो के लिए अनुकरणीय है। सघ 
धापका आनारी है । झापसे समय २ पर यही अपेक्षा है कि सत्साहित्य जैसे पवित्र महायज्ञ में 
अपने झर्थ का सदुपयोग कर झादर्श उपस्थित करते रहे । 


श्रीज्र भा सा जेन संघ, वीकानेर 


प्रकाड्कीय 


छद्मस्थो (अपूर्व व्यक्तियो) के उपदेश की अपेक्षा वीतराग देव की देशना स्वंथा सत्य होती 
है । छद्मस्थो के द्वारा अन्यथा कथन-लेखन भी हो सकता है, किन्तु सर्वेज्ञो के कथन में एकाश 
रूप से भी असत्य का अश नहो झा पाता । छद्मस्थो का कथन एवं लेखन भी यदि वीतराग देवों 
के सिद्धास्तो के अनुकुल है तो ही उनका कथन विश्वसवीय माना जाता है। यद्यपि दोतराग 
देव, वर्तमान मे इस भरतखण्ड मे विद्यमान नही है, तथापि जो वीतराग हो चुके है, उनकी 
देशना ग्राज भी विद्यमान है। जितनी मात्रा मे देशना दी गई है, उतनी अवस्था में तो विद्यमान 
नहों है, फिर भी आत्मिक साधना एवं ससिद्धि के लिये पर्याप्त रूप मे आज भी विद्यमान है । 


वतेमान मे प्रवहमान शासन के आद्य-प्रवर्तक, चरम तीर्थंकर महाप्रभु महावीर स्वामी रहे 
है | जिन्होने लगभग 2३3 वर्ष की श्रतववरत साधना के बाद घनधातिक कर्मो का क्षय कर 
ग्नन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तचारित्र और अनन्तशक्ति रूप अनन्त चतुष्टय को 
आत्मा मे अभिव्यक्त किया था| अभिव्यक्ति के बाद ही महाप्रभु 'तिन्‍्नाण' के साथ 'तारयाण' 
के पथ पर बढे । देशनाधारा प्रवाहित हुईं । किन्तु झ्राश्चये इस बात का है कि महाप्रभु का 
प्रथम उपदेश त्याग त्प की दृष्टि से खाली चला गया । क्योकि उपस्थित सभासदो मे से एक 
भी सभासद ऐसा नहों था, जो नवकारसी जेसा छोटा सा दिखने वाला तप भी अ्रगीकार कर 
सके । इसका कारण स्पष्ट है कि उस सभा मे एक भी मानव नही था देवता कितने ही क्यो 
न उपस्थित हो, वे सुनकर अपने जीवन में तपत्याग को नही अपना सकते । मानव ही एक ऐसा 
विशिष्ट प्राणी है, जो सुनकर समझकर एवं उसे जीवन में उतारकर, अपने जीवन को बदल 
सकता है । ऐसा हुआ भी ओर हो भी रहा है ।जब महाप्रभु ने अपनी देशना दी थी, उस समय 
श्लोताओ मे मानव भी थे। इसोलिए एक ही दिन मे ४४०० मानवो ने एक साथ ससार को 
छोडकर सनन्‍्यासी जीवन अगीकार कर लिया था। आगार से हट कर अनगार वन गये थे । 
इस प्रमाण से मानव जीवन को श्रेष्ठता प्रमाणित हो जाती है । 


भानव जीवन का वस्तुत लक्ष्य भोतिकता से हटकर आध्यात्मिक जोवन में अपने आपको 
रमाकर चरम लक्ष्य, शाश्वत शाति को पाना है। उस शाश्वत शाति का मूल उद्गमस्त्रोत, 
वाहरी जीवन नही अपितु भोतरा श्रात्मिक शक्ति हो है । आत्मिक शक्ति के वल पर ही परम 
लक्ष्य, शाश्वत शाति को प्राप्त किया जा सकता है। महाप्रभु महावीर ने आ्ात्मशक्ति को 
जगाने के लिए विशेष जोर दिया है । जैसा कि महाप्रभु का उद्घोष रहा है--“अप्पाणमेव 
जुज्माहि कि ते जुज्फेण वज्कग्रों” झात्मा से ही युद्ध करा, वाहरी युद्ध से क्या प्रयोजन ? 
महाप्रभू महावीर हो नही जितने भी श्रेष्ठ पुरुष इस जगतीतल पर हुए हैं उन सबका लक्ष्य 


भीतरी रहा हे किन्तु वर्तमान युग मे अधिकाश मानवों का लक्ष्य बाहरी होता चला जा रहा 
है| आज के व्यक्ति भीतिक साधनों से ही शाति पाने के लिये विशेष प्रयत्नणील है । ऐसे 
यंग में आव्यात्मिक पक्ष को विशेषत्त उभारने के लिये वीतरागवाणी को यथावस्थित रूप में 
प्रस्तुत कर अधिकाधिक प्रचार-प्रसार अपेक्षित ह ताकि जन-जन का जागरण हो सके। अभी 
तक भगवान महावीर का निर्वाण हुए 23 हजार वर्ष से कुछ अ्रधिक ही व्यतीत हुए है । 
ध्रभी तो लगभग 83 हजार वर्ष तक महाप्रभु का शासन निर्वात्र रूप से चलने वाला है । 


वर्तमान में महाप्रभु की पाट परपरा के 8|वे पाट पर समता विभूति, विद्वद्‌ शिरोमणि, 
जिनशासन प्रद्योतक, धर्मपाल प्रतिवोधक आचार्य श्री नानेश के सान्निध्य में धर्म सघ सर्वतोमुखी 
निरन्तर विकास कर रहा हे । आचार्य प्रवर ने जब से शासन की वागडोर सभाली है, तब से 
शासन में निरन्तर विकास हो रहा है । लगभग २३ वर्ष के अल्पकाल में आपश्री के सात्लिध्य 
में लगभग २१८ दीक्षाएँ सन्त हा चुकों डे । एक साथ ५, 5, १२, १५ आदि दोक्षाएँ तो कई 
दार हुई है, किन्तु श्रभी सन्‌ १६८८ चार मार्च को एक साथ २५ भव्य दोक्षाएँ सपन्‍न हुई थी । 
स्वानकवासी समाज में लगभग ५०० वर्ष पूर्व ऐसा बतलाया जाता है कि लोकाशाह के समय 
एम साथ ४५ दाक्षाएँ हुई थी, उसके वाद पहलो वार श्राचार्य प्रवर के सानिध्य मे एक साथ 
४9५ दीक्षाएं सपन्‍न हुई है। केवल दीक्षा दे दना, ले लेना और वात है, किन्तु दीक्षित साथु- 
साहियया को संममीय साधना के साथ सम्यकज्ञान की दिशा को प्रशस्त करते हुए उनका 
सफल संचालन करना श्रत्यन्न कठिन है | किन्तु आचार्य प्रवर मुमुक्षुओ को दीक्षित कर सयमीय 
साधना के अक्षण झनुपालन के साथ उनका सफल सचालन भी कर रहे हु । इसी लिये अल्प 
समय में ही सप्र के कई श्रमण-श्रमणी वर्ग उच्चकोटि के विद्वान झागमज्ञ-गवेपक-चिन्तक हो 
गए है, ता बाई दर्शन शास्त्र के ज्ञाता हू तो कई सस्कृत, प्राकृत व्याकरण-साहित्य आदि विपयो 
पर विष भ्रधिकार रखते है 


प्राचाय प्रवर ने एक ही क्षेत्र मे नहीं अपितु अनेक क्षेत्रों में श्राश्चर्यंजनक प्रगति की है । 
देलित भर गोपित वर्ग का उत्थान करने के लिये घर्मगराल अभियान चलाया है । 
उस सरवारित लोगो को सम्प्रा वर्तमान में एक लाख के आसपास है । विश्व में विपमता का 
नियारंध करन के लिये समता-दर्शन एवं मानवो के मानसिक तनाव को समाप्त कर आत्मशाति 
बात के लिप समीक्षण ध्यान का अभिनव चिन्तन प्रस्तुत किया है । 


कि आप श्री की प्रखर प्रतिभा का लाभ केवल सत-सतियो को ही मिले, श्रावक-श्राविका उससे 
वचित रहे, यह कैसे उचित होगा ” 


तब गुरुदेव ने फरमाया-देखिए | मैं तो ग्रपनी सीमा में सयमीय मर्यादाग् को सुरक्षित रखते 
हुए सत सतियो को सम्मुख रख कर प्रयत्नशील हूँ | श्रावक श्राविकाओ के लिये इसे कँसे उपयोगी 
बनाया जाय ? यह मेरी सीमा का कार्य नही है । ज्यो ज्यो आचाय॑ प्रवर शास्त्रो पर विवेचना 
लिखवाते और सत-सुनिराजों द्वारा सयम की मर्यादाओं को सुरक्षित रखते हुए उनका सपादन, 
ग्रनुवाद का कार्य चलता रहा । अब तक आचार्यप्रवर, आचाराग सूत्र, भगवती सूत्र अन्तगडसूत्र, 
कल्पसूत्र आदि शास्त्रो पर विवेचना लिखवा चुके है । जिनका सत-मुनिराजों ने सकलन-सपादन 
एवं अनुवाद किया है | हम आचाये प्रवर की इस अनन्त उपकृति एव सत मुनिराजो के अ्रथक 
परिश्रम को कभी विस्मृत नही कर सकते । सघ उनका अत्यन्त आभारी है । 


जास्त्रो की इसी श्र खला मे समता विभूति आचाये प्रवर श्री नानेश ने प्रस्तुत अन्तकृहृशाग 
सूत्र पर प्रश्नोत्तर णैली मे व्याख्याएँ प्रदान की है जिससे सभी भाई-बहिनों को भ्रागमिक सिद्धान्तो 
का सहज-सुगम बोध हो सके । प्रश्नोत्तर की इस शली मे आचार्य प्रवर ने कई ऐसे जटिल प्रश्नो 
का भी सहज, सरल प्रामाणिक एवं सयुक्तिक तरीके से श्रागमिक धरातल पर समाधान प्रस्तुत 
किया है, जिससे कि विषय को हृदयगम किया जा सके । 


प्रस्तुत सूत्र के मूलपाठ का अ्रनुवाद एवं सपूर्ण शास्त्र का सभी प्रकार से सपादन आचार्य प्रवर 
के अन्तेवासी सुशिष्य विद्वद्नयें श्री ज्ञान मुनि जो मसा ने किया है। आप हो ने भगवतोसत्र जैसे 
विशाल काय आगम का सपादन एवं अनुवाद भी इसो ढंग से किया है ताकि शब्दों के स्पष्ट 
अर्थ के साथ भावों का अववोध हो सके ।विद्वद्दये श्री ज्ञानमुनि जी को आचार्य प्रवर ने सतो 
में सबसे अल्पवय मे अर्थात्‌ चोदह वर्ण को उम्र में दोक्षित किया था । यह आचार प्रवर की 
दी्घ इष्टि एव सतत सफल सचालन का ही परिणाम हैं कि किस प्रकार साधु-साध्वी आगे बढ 
रहे है | विहृद्वयं श्री ज्ञानमुनी जी ने १४ वर्ष की अवस्था मे दीक्षित होकर छ वर्ष मे ही 
बीकानेर बोर्ड की परिचय से लेकर अन्तिम रत्नाकर तक की सभी परिक्षाएँ प्रथम श्रेणी मे 
उत्तीर्ण की थी । छ वे मे सभी परीक्षाओे के १६ वर्ष को उम्र मे पूर्ण कर देने वाले विद्यार्थी, 
घामिक परोक्षा बोर्ड मे नहोवत्‌ है। यह सव आचार्य प्रवर के सफल अनुशासन एवं शिष्यों के 
प्रति सम्यकज्ञान दर्शन-चारित्र को अभिवृद्धि की सजगता का हो परिणाम है । 


शात क्रान्ति के अग्रदून स्वर्गीय ग्राचार्य श्रा गणेशीलाल जी म सा की स्मति मे श्री श्र. 
भा सा जन सघ जे। श्री गणेश जेन ज्ञान भण्डार में अनेकानेक प्रकाशित एव हस्तलिखित ग्रन्थों 
का सम्नह हन्ना है । हस्तलिखित अप्रकाशित ग्रन्वों का सचयन कर उन्हे सब की साहित्य समिति 
सर्देजन हितार्थ प्रकाशन करती रही है । इसी सवल्प की कियान्विति मे इस शासन कृति को भी 
भण्डार ने धाप्त कर इसको पाण्डुलिपि के साथ मूल पाठ निकालने, परिभाषाओं तथा क्षै जायपूर्ति 
के पाठो के सकलन में आगम अहिसा-समता एवं प्राकृत सस्थान, उदयपुर के प्रभारी 


“4 ० 


श्री मानमल जी कूदहाल एवं उनके सहायक श्री सुभाष कोठारी ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई 
। साथ ही प्रकाशन भी उदयपुर मे ही होने से शास्त्र के प्रफ सशजोधन एवं प्रकाशन सबंधी 
कार्यो को युन्दर ढंग से सपन्‍न कराने मे सस्थान के मत्री श्री फतहलाल जी हिंगर तथा सस्थान 
के प्रभारी श्री मानमल जी कुदाल विशेष रुप से कार्यकारी रहे हू श्रत सध उनका अआभारी हें 
प्रस्तुत सूत्र का पयु पण में आठ दिनो तक वाचन होने से, सूविधा की इप्टि से पुस्तकाकार 
एवं पत्राकार दोनो प्रकार से प्रकाशित किया जा रहा है, ताकि स्वाध्यायी आदि सभी के लिये 
उपयोगी बन सके । 
प्रस्तुत णास्त्र को प्रकाशित करते हुए सब अपने झाप में गारव का अनुभव कर 
नहा है । क्योंकि साधुमार्गी सघ की श्रोर से वैसे साहित्य तो अनेक प्रकार का प्रकाशित हुआ है 
पर घास्त्र प्रकाशित करने का यह प्रथम ही प्रयास रहा हे । शास्त्र प्रकाशन की इस श्रृ खला मे 
भगवती सूत्र आदि का प्रकाजन कार्य भी चल रहा है । श्राचार्य देव के आचार्य पद के दो वर्ष 
वाद थाने वाले २५ वे वर्ष के उपलश्य में अभी से आगम प्रकाशन का कार्य गतिशील है। 
प्रस्तुत शास्त्र प्रकाणन में होने वाले व्यय को सुश्राविका श्रीमती उमराव बाई भण्डारी, 
मातुश्ची प्यार लाल जी भण्टारी, अलीवाग निवासा, मारवाइ में सोजत नगर ने वहन किया हैँ । 
जिनका परिचय अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है 
संघ साहित्य समिति आपकी इस उदारता का आ्राभारी है । अन्त मे जिज्ञासु लोग प्रस्तुत 
यूत्र मे जितना श्रधिक लाभ उठाएँगे, उतनी ही हमारे प्रकाशन की सफलता होगी । 
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अन्तकृद्दशांग सूत्र : एक परिचय 
दुविहे धम्मे पण्णत्ते-तजहा-आगार धम्मे चेव अनगार धस्मे चेव । 
धर्म दो प्रकार का प्रज्ञापित किया गया है | यथा-आ्रागार धर्म और अनगार धर्म । 


आगार धर्म मे सावद्य क्रियाओ का देशत त्याग होता है । परन्तु अनगार धर्म मे सभी 
प्रकार की सावद्य क्रियाओं का सर्वथा त्याग होता है | सागार धर्म श्रावको के लिये होता है, 
ग्रनगार धर्में साधुओं के लिये होता है । 

ग्यारह अगो से से सातवे अग उपासकदशाग सूत्र मे आगार धर्म की आनन्दादि दस 
प्रमुख श्रावकों के जीवन वृत्तान्त के साथ व्याख्या की गयी है और प्रस्तुत अ्रष्टमाज़- 
अन्तकृतदशाज् सूत्र मे ९० पवित्र आत्माओ के जीवन वृतान्त से अनगार धर्म की व्याख्या 
की गई है । 

उदाहरण के माध्यम से किसी भी गभीर से गभीर विषय को ,सरलता से बोध गम्य 
बनाया जा सकता है । प्रभु ने सी अपनी देशनाओो मे धर्म कथाझो का पर्याप्त उपयोग किया 
है । जिन धर्म कथाओ द्वारा हमे जीवन की उलभी हुई ग्रन्थियो का विमोचन करने के साथ 
मुक्तानदवरण करने का दिग्वोध प्राप्त होता है । 

जिस प्रकार सुख पर लगी कालिमा को दूर करने के लिये दर्पण की आवश्यकता होती 
है, उसी प्रकार आत्मा पर लगे कमे-कालिमा को दूर करने के लिये परम पवित्न आत्मा के 


जीवन रुप, स्वच्छ दर्पण को आवश्यकता होती है, जिसे समक्ष रखकर अपनी आत्मा का 
तुलनात्मक अध्ययन किया जा सके । 


नाम का रहस्य 
प्रस्तुत सूत्र का नाम अन्त + कृत + दशा + अग + सूत्र है। 
वयोकि प्रस्तुत सूत्र मे उन ६० महापुरुषो का जीवन वृत व्याख्यापित किया गया है, जिन्होने 
अपनी उत्कृष्ट सयम-साधना द्वारा सभी कर्मो का अन्त कर जीवन के अन्तिम क्षणों में मोक्ष 
पद प्राप्त बे था। इसी अर्थ के परिचायक के रुप मे भ्रग के नाम का प्रथम शब्द 'अन्तकृत' है । 
भ्रन्तकृत के बाद दूसरा शब्द झाता है-दशा । जैन सस्क्ृति में दशा शब्द के दो श्र्थ 
विशेषत॒ प्रचलित है- 


'दशा' शब्द का अ्र्थ-- अवस्था लिया जाता है। नदी चूरणिमे दशा का अर्थ-- अवस्था 
किया है।! जीवन की भोगावस्था से योगावस्था की और गमन भ्रर्थात्‌ शुद्ध दशा-अवस्था को 
झ्र निरन्तर प्रगति करना दशा है । 


प्रस्तुत यूत्र मे ऐसी दशा की ही प्रधानता होने से इस भ्रग मे वर्णित सभी अन्तकृत साधक 
निरन्तर भोग से योंग की और प्रगति करते है! इस शुद्ध अवस्था का परिचायक 'दणा' 


खब्द है । 


(२) 'दशा' शब्द से दूसरा अर्थ 'दस की सख्या' भी लिया जाता है जिस सूत्र मे दस 
अध्ययन हो उसे भी दणा कहा जाता है । यद्यपि प्रस्तुत सूत्र मे आठ वर्ग है, किन्तु प्रथम, 
चतुर्थ, पचम, अप्टम वर्ग मे दस-दस अध्ययन है । प्रथम वर्ग से शास्त्र का आदि [(प्रारभ) है, 
चतुर्थ बर्ग जास्त्र का मध्य हे, और अप्ठम वर्ग शास्त्र का अन्तिम भाग है । इन सभी के दस-दस 
अ्रध्ययन होने से भी प्रस्तुत मास्त्र के नाम के साथ दशा शब्द सयोजित किया गया। आचार्य 
जिनदास गगिय महतत्तर ने नदी चूरि मे और आचार्य हरिभद्व सूरि ने प्रथम वर्ग के दस अध्ययन 
होने मे ही प्रस्तुत यूत्र का नाम 'अतगडदसाओ' वतलाया है ।* 

'उणा' णब्द के श्रनन्तर तृतीय 'प्रग' शब्द सयोजित किया गया है । 

गरीर के एक अवयव विशेष को अग कहा जाता है, या किसी वस्तु विशेष के एकाश को 
नी उस वस्तु का अग कहा जाता है। तदनुसार तीर्थकरो के देशना रुपी विशिष्ट देह का एक 
ग्रग प्रस्तुत सूत्र भी होने से इसके साथ 'अ्रग” शब्द सयोजित किया गया है । 


ती करो की देशना-घारा अर्थत॒ प्रवाहित हुई थी | जिस घारा को सूत्र रुप मे नियोजित 
फरने वाले मुस्यत॒ प्राज्ञ पुरुप गणवर थे । 


पग वे बाद चतुर्थ 'सूत्र' शब्द सयोजित किया गया है । 
गत्पाक्षर युक्त हो, असदिग्ध हो, सार पूर्ण हो, श्रनवद्य (दोप रहित) हो, उसे सूत्र कहा 
जाता है ।: प्रभु को वाणी भी अल्प शब्दों मे असदिग्ध, गभीर और सार पूर्ण श्र्थ को 


प्रयाठ तरने दाली होने से, उस वाणी का सकलन सूत्र रुप मे किया गया है। इसी दृष्टि से 
परहुत एन्र को नामान्‍्त में सूत्र शब्द दिया गया है 


इस प्रकार इन सार्थक चार शब्दों का एकीकरण कर प्रस्तुत सूत्र का नामकरण भअच्तझ- 
हशाग सूत्र' किया गया है । 

प्रस्तुत सूत्र मे वशित प्राय सभी महापुरुष, केवलालोकित अर्थ को आयुधष्य की अल्पता के 
कारण अभिव्यक्त नही कर पाने से भी उन्हे 'अन्तकृत केवली' कहा गया है । 


सूत्र परिचय- 

प्रस्तुत सूत्र के परिचय के सन्दर्भ मे अनेक रष्टिकोश पढने को मिलते है । 

'समवायागसूत्र' मे इस सूत्र के दस अध्ययन और सात वर्ग कहे गये है ।' 

आचाये देववाचक ने नन्‍्दीसूत्र मे आठ वगगे का प्रतिपादन किया है किन्तु दस अध्ययनों 
का नही |? आचाये अभयदेव ने समवायाग वृत्ति मे दोनो ही सूत्रो का सामजस्य करते हुए 
लिखा है कि--प्रस्तुत सूत्र के प्रथम वर्ग मे दस अध्ययन होने से समवायाग सूत्र में दस अध्ययन 
तथा अवशेष सात वर्गो को पृथक रूप से सात वर्ग के रूप मे परिगणित किये है । नदी सूत्र मे 
प्रथम वर्ग के अध्ययन न बतलाकर प्रथम वर्ग और सात वर्गों को मिलाकर आठ वर्ग परिगणित 
कर लिये है ।? 

किन्तु इस सामजस्य का अन्त तक निवेहत सभावित नहीं लगता । क्योकि समवायाग मे 
ही प्रस्तुत सूत्र के शिक्षा काल (उद्देशन काल) दस बतलाए गये है। जवकि नन्‍दी सूत्र मे 
आठ ही प्रतिपादित है । इसोलिये आचाये अभयदेव ने यह स्वीकार किया है कि उद्देशनकालो 
के अन्तर का अभिप्राय ज्ञात नही है । 


अध्ययनों के नामो के भी पाठ भेद मिलते है । 

प्रस्तुत आगम मे एक श्वुतस्कन्ध, आठ वर्ग, ६० अध्ययन, आठ उद्देशन काल, समुहेशन 
काल और परिमित वाचनाएँ है । इसमे अनुयोगद्वार, वेदा, श्लोक, नियु क्तियाँ, सग्रहणियां 
एव प्रतिपत्तियाँ सख्यात-सख्यात है। पद सख्यात और अक्षर सस्यात हजार बताये गए है । 
वर्तमान मे प्रस्तुत सूत्र &०० श्लोक परिमाण वतलाया गया है । 


अष्ट वर्गों में से प्रथम-द्वितीय वर्ग मे दस-दस अध्ययन, तृतोय वर्ग मे तेरह अध्ययन, 


दस प्रज्कपणासत्त वग्गा । --समवायाग प्रकीणेक्त समवाय सूत्र-96 
पघट्ठ वस्णगा । नदी सूजन --88 


(६2 


हे 


दस भज्नयणत्ति प्रधमवर्गा पेक्षयेंदयटन्ते, नन्‍्ध्ा तयेव व्यास्यातत्वात्‌ यच्चेह पढ्यते 'सत्त वग्ग' त्ति त्त्‌ 
प्रघम दगदिन्य वगपिजयायतोध्यप्डवर्गा ननन्‍्धयामपि तथा पढितत्दात्‌ ।--समवायाग वति पत्र--] 2 

ठतों भणिद प्रट॒ठ उदशन काला इत्यादि, इहु च दझ उदं शन काला ग्रवीयन्ते रत नास्यमनिप्रायम- 
दषच्द्ाम ।--समदायाग वृति पत्र--] ] 2 


[(॥। 


चतुर्थ और पचम वर्ग में दस-दस अध्ययन, पप्टम वर्ग मे सोलह, सप्तम वर्ग मे तेरह और 
अप्टम वर्ग में दस अध्ययन प्रतिपादित है । 

प्रस्तुत आगम में अहेन्त अरिष्टनेमि भगवान एवं सर्वज् सर्वदर्शी महावीर भगवान के 
तीर्थंकर कालीन युग की घटनाएँ प्रतिपादित की गयी है। जबकि प्रस्तुत सूत्र अनादि-शाश्वत 
टै। अर्थात्‌ प्रभु भ्ररिप्टनेसि से भी पूर्व का हे । तात्पर्य यह है कि सूत्रगत शाश्वत सदेश प्रारभ 
से चला झा रहा है, पश्चात्‌ प्रासगरिक रूप से घटनाशो का सयोजन किया गया है । 

एनतद्‌ विषयक विस्तृत चर्चा आगे प्रश्नोत्तर के रूप मे की गई है । 


वर्ग-परिचय--- 


प्रथम वर्ग के दस अध्ययन तथा द्वितीय वर्ग के आठ अ्रध्ययन कुल मिलाकर अ्रठारह 
प्रध्ययना मे वृष्णि कुल के अट्टारह राजकुमारों का वर्णन आया है। जो राजकुमार प्रभु की 
ना श्रवण्ण कर विरति के पथ पर अग्रसर हुए थे । प्रथम के दस राजकुमारो ने वारह-बारह 
वर्ष तथा अ्वशिष्ट श्राठ राजकुमारों ने सोलह-सोलह वर्ष पर्यन्त सयम-पर्याय का पालन किया 
था। सभी राजकुमारो ने श्रमण धर्म का पालन करते हुए उत्कृष्ट तपाराधना के साथ अ्रन्त 
से एक सास के सलखना-सथारा पूर्वक सभी कर्मो का अन्त करके मुक्तावस्था प्राप्त की थी । 
दताय वेग मं तरह सध्ययन्त है । ये तेरह अध्ययन भी तेरह राजकुमारों के नाम से 
उतलाए गय है। इन्हाने भी ससार की क्षणिकता का बोध प्राप्त कर सयम-पर्याय में श्राकर 
सभी दर्मो का क्षय कर मोक्ष प्राप्त किया था । 


हठुत वन के दस अध्ययन भी दस राजकुमारो के नाम से है। इन्होने भी दीक्षा भ्रगीकार 
सव कम क्षय कर मोक्ष प्राप्त किया था । 


पम् वग मे पद्मावती झादि दस रानियो का वर्णन है। राजमहलो मे रहने वाली इन 


रानया ने ससार की अ्सारता का वाव ग्राप्त कर, सयम पर्याय अगीकार कर सभी कर्मो का 
पथ जिया और मक्तावस्था प्राप्त की । 

पप्ठम झव्ययन में सोलह अव्ययन है, ये सोलह 
पुरुष पं जोएन-बून से सबधित है। 


जज 
३० है 


ही अ्रध्ययन विभिन्न अ्रवस्था वाले महां- 


मजा:, किकम जैसे बे श्रेष्ठियो का वन झाता है, वहाँ (उसी मे) मुद्गरपाणि 
| नमाला वा वर्णन भी झाता है। 


जा > इसा प्रकार अतिमुक्त जैसे कुमार की प्रवज्या 


राम ग्राता के 
हल, ८“ बेआ। प्स 


0 पक य् ॥| 


न्‍ 
+ः 5$ द्बा भाक्टफ हवा वब्ययन 


श्र 
+।"लह ह॑ ष् 


सिक्के / दे तथा आठवे वर्ग के दसो अध्ययन रानियो के नाम से है । 
; ँट वैनव-विलास का त्याग कर कटकाकीणों सयमपथ स्वीकार किया 


॥४ 


+ झौर साधनापध पर आरूढ होकर उय तपाराथता से अपनी-अपनी आत्मा को निर्मेल 
नाते हुए मोल्लावस्था को प्राप्त किया । 


पाचदे 


04» मे जल 
प्रथम ८ग स॑ लक्कर पाहइरद्‌ 


| 


वर्ग पर्यन्त सर्वज्ञ पट 
गे पय॑च्त सवज्ञ-सवृदशा 





5 साथ विशेषकर 
सर वश्पकर 





अं 
अहंन्त 
छ्च्त 








/॥/ 


प्प्ख् वचानदेद का चराद हअऊाता हैं । 
वदासदेव ना ते उ+ञाा गई के >े केसे के पे क्ष्ष्ण च+ का 
जैन यथो मे जिस प्रकार दृष्ण दासदेव की चर्चा की गई है. वेसे ही श्री छण्ण की चच। 
[दिक एव पैद्ध मथो मे भी पर्याप्त मात्रा मे मिलती हे 
वेदिक विष्णु विन्दप्रभ्ृति मिलते 
वाद परपराओ मे रछूप्णा-वासूदेव का चप्ण, चारायरा], गावन्द ते अनक साम लत 


कहलाए 


: | प्री कृष्ण वासदेठ के पुत्र थे इसलिये वे वासुदेव क्ह्जा 





जग. पं» सतण सजा +> ० आअदतार महाभारत पोल आओओटीई 
गोता भे भी क्ृप्ण डिण्णु के पूर्व अवतार के रूप में माने जाते है ।' हाभार्त म उन्तका 





कि न 2 हक परत 2 तेत्तियारण्यक 5 5020 ८2 कर्प्ण सर्वंगण 
गरायण के रूप मे स्त॒ुत्त का गई हे ।* तठात्तयरण्यक्क मर श्रां छुप्ण को सवबगरा सपन्न 
 ।5 
रतलाय्य है । 
पचपुराझ्य वायुयु राख वामनपुरुरा. दकुमपु रारा वक्तववतपुरारा, हारवशपुरारा एव श्षामद्‌ 











सठिस्तत भो कूप्ण का दर्सन किया गया है 
 इंप्स का दरानच कया गया हू 














ऊन परन्परा न श्रा इृप्स अत्यच्त दय लू, ना ति प्रधान मातभ ठृभक्त कत्तनय परायरा एव 
2 न जनक 2 शक "कल नकनक कक आलियादिल हद वकम- अ 
देजस्डी व्यक्ति के रूप न प्रतिपादित किणे गये हैं । 
अर “>> «निकल * : आना न्‍भटी टककन ले. रिंंंतेमि बज प्रम भक्त की अमन ०2: ०न ० रमममणकर जजजत. जमकाम्णक सचालन वि + क्ग 
रू्थदाम हु प्रम भक्त थ । ताच ऊरूण्ड का सचालन करन क 














रिप्टनॉमि ब्ञयाश्ार 5 ज्त+ वाहर 
एुतल्त्तर दाव्ल हाते हुए भा इृप्ण-ठानुदेव जठ सारेप्टनमि भगवान का द्वारिका के तह: 





पएदापरा हाता तकनतदव अपन अन्य सभा काम का स्वागत कर प्रन को वंदामि-रमंत्तामि करने 



































स ५ 
एंड उनका इददल्य उारा का धरा करन जस्‌ शर्रा मे पहच जाते । अरिणप्टनेमि प्रभु से 
ही इृ-्ण वय की इृप्दि -मे ज्पेष्ठ थे। तो आध्यात्मिक रृप्टि से श्री रछृप्स से भ्रिप्टनेमि प्रभ 
ज्य्स्ल् थे गे 
परमु के सान्दिष्य को प्राप्त कर श्री रूप्ण इतने ऋधिक प्रभावित हुए कि सभी राज-पाट 
रु रे पर हि | ; रे >03 हुए कक सना राज-पाट 
छाइजर दाक्षा कने जय विचार करने लगे किन्तु क्रामप्य पर्याय अंगीज्गर नहीं कर सके, क्यो 
दंड एल पिक्नार झा+ डे ६ 
ध्क इ्न्ड 5&[छुद5 5द नदान इंद था । इसे जबयरण वे चतद॑ गरशणस्थान पट झगे नही 


श्री ऋष्ण वासुदेव की तरह ही अ्ररिष्टनेमि प्रभु का उल्लेख भी जैन परपरा के अतिरिक्त 
बैदिक परपरा मे भी ग्ननेक स्थलों पर किया गया है । जैसे ऋग्वेद मे स्वस्तिनस्तादर्यों 
अरिष्टनेमि' 'ताक्ष्य भ्ररिष्टनेमि' आदि! इस प्रकार अनेक स्थलो पर प्रभु श्ररिष्टनेमि का नाम 
मिलता हे । यजुर्वेद, सामवेद आदि में भी स्थाथ-स्थान पर प्रभु अ्रिष्टनेमि का नाम 
उपलब्ध होता है । 

यजुर्वेद के स्थल पर तो जैन परम्परा मे प्रतिपादित अ्रिष्टनेमि के गुरा वर्णान के सब्श्य 
ही वर्णन प्राप्त होता है । जो कि इस प्रकार है-- 

“अध्यात्म यज्ञ को प्रकट करने वाले, ससार के सभी भव्य जीवों को उपदेश देने वाले, 
जिनके उपदेश से सभी जीवो की आत्मा बलवान होती है, उन सर्वज्ञ नेमिनाथ के लिये श्राहुति 
समपित करता हु ।* 

प्रथम के पाँच वर्ग में विवेचित ५१ महात्‌ साधको ने भगवान श्ररिष्टनेमि के साहन्निध्य मे 
साधना सिद्धि की थी । तदनन्तर छट्ठु से श्राठवे वर्ग गत ३६ भव्यात्माओं ने चरमतीर्थकर 
प्रभु महावीर के सान्निध्य मे साधना-सिद्धि की थी । 
प्रस्तुत सूत्र की कुछ विशेषताएं-- 
प्रष्ययन --प्रथम-द्वितीय वर्गगत १८ राजकुमारों ने सामायिक आदि ग्यारह अ्रगो का अ्रध्ययन 
करके केवल्य प्राप्त किया था । तृतीय वर्गगत तेरह अध्ययनों मे से गजसुकुमाल अनगार को 
छोडकर शेष वारह अध्ययन गत महान साधको ने चतुर्देश पू्वंधारी होकर केवल्य को प्राप्त 
किया था । गजसुकुमाल अनगार ने किसी भी शास्त्र का अध्ययन किये बिना केवल्य प्राप्त 
किया था । 

चतुर्थ वर्ग गत सभी अध्यात्म साधक ने द्वादशाज्भी का अध्ययन कर केव्ल्य प्राप्त किया 
था। शेप सभी महापुरुष एकादश शास्त्रों का अध्ययन करके केवली, अतकृत हुए । 
दीक्षा पर्याय --सबसे अधिक दीक्षा पर्याय अतिमुक्तक कुमार की रही। जिन्होने यौवन के 
विस्फोट से पूर्व ही प्रव्नज्या अरगीकार करली और दीघंकाल तक सयम पर्याय का पालन कर 
अत्तकृत केवली हुए थे । 

गजयसुकुमाल अनगार ऐसे महापुरुष हुए थे कि जिन्होने कुछ घटो की सयम साधना के 
अनन्तर सभी कर्मो का क्षय कर अन्तकृत केवली हुए थे। अन्य कोई भी साधक इतनी 
स्वत्पायु में श्रन्तकृत्त केवली नहीं हुए । 

) श्नवेद---/]4/89/9 


४ वाज्मनेयि-वराध्यदिन छुकल यजुर्वेद, अध्याय--9, सत्र-]5 सातवलेकर सस्करण (विक्रम-9 84)। 


है 


छः माह की दीक्षा पर्याय और पन्द्रह दिनो का सथारा अजु न अनगार को आया था। अन्य 
सभी महान्‌ आात्माओ्रो की वर्षो की दीक्षा पर्याय रही एव एक-एक मास का सथारा आया था । 


जीवन --दो महान्‌ साधक वाल ब्रह्मचारी हुए है-गजसुकुमाल श्रनगार और अतिमुक्तक 
अनगार । शेष सभी महान्‌ आत्माएँ भोग से निवृत्त हो योग मे प्रवृत्ति कर अन्तकृत हुई । 

दो राजकुमार एक दित के लिए राजा बने। एक द्वारिका नगरी के गजसुकुमाल आर 
पोलासपुर नगर के अतिमुक्त कुमार | एक वाराणसी नगरी के सम्राट अलक्ष थे। इस प्रकार 
तीन राजा हुए । गेष सभी राजा, राजकुमार, युवराज, महारानिया झौर श्रेष्ठी वर्ग आदि 
अन्तकृत हुए । 

गजसुकुमाल अनभार एवं अजु न अ्नगार को प्रभ्ृूत परिषह सहने पडे, अन्य साधक- 
साघधिकाञ को इतने नहीं । भ्जु न अनगार के अतिरिक्त सभी महान्‌ आत्माएँ राजकुल और 
श्रेष्ठी कुल में उत्पन्न होकर अन्तकृत हुई । 
निर्वाण-स्थल -गजसुकुमार का निर्वाण महाकाल नामक श्मशान भूमि पर हुआ था । 
शेष सभी अनगार विपुलगिरि या शत्रुरू्जय पववत पर निर्वाण को प्राप्त हुए थे । साध्वियाँ 
सभो उपाश्नय मे ही निर्वाण को प्राप्त हुई । 
कितले पुरुष-कितनी स्त्रियाँ 


पाँचवे वर्गंगत दस, सातवें वर्गगत तेरह एवं आठवे वर्गगत दस, इस प्रकार ३३ अ्रध्ययन 
राजा रानियों के है। जिन्होने सयम अगीकार कर कर्मानत किया था। अवशेष सभी पुदप 
अन्तकृत हुए थे । 
शासन-किसका --भगवान अरिष्टनेमि के शासनकाल में इकतालीस अनगार और दस 
आयिकाएँ अन्तकृत केवली हुई। भगवान महावीर के शासन-काल मे सोलह अनगार और 
तेवीस आयिकाएँ भझन्तकृत केवली हुई । 

भगवान अरिप्टनेमि के शासनकाल मे यक्षिणी आर्या प्रवर्तती थी और भगवान महावीर 
के शासन काल मे चन्दन बाला झार्या प्रवर्तनी थी । 


पघादशे-शिक्षाएं --प्रस्तुत सूत्र का अध्ययन करने से भव्य आत्माझ्ो को जीवन की विविध 
समस्याश्रों दा समाधान करने वाली हित शिक्षाएँ प्राप्त होती है । उन आदर्ज महापुरुपो के 
जीवन से शिक्षा लेवर भव्य ग्रात्माएँ आदश्शमभय वन जाती है । 


(१) कामभोगो की क्षणिकता का ज्ञान गौतमादि दुमारो की तरह होना चाहिये । जिन्होंने 
योवन के विस्फोट में ही सथम जीवन झगोकार कर लिया था । 


(६) सयमीय साथना के महापथ पर झाने वाले घोरतम परिपह उपसरों को समभाव के साथ- 
सहन करने वाल गजसुकुमाल अनगार की तरह धंय एवं हट विश्वास होना चाहियि । 


शा 


(३) भव्य श्रात्माओं को सयम महापथ पर श्नग्रसर करने के लिये धर्मंदलाली और धर्म के प्रति 
अटूट विश्वास कृष्ण वासुदेव की तरह होना चाहिये । 
(४) विशिष्ट शक्ति एवं लब्धिसे सम्पन्न प्रद्युम्नकूमार की तरह सब कुछ होते हुए भी 
शाश्वत शाति पाने के लिये सब कुछ त्याग कर सयम के महापथ पर बढ जाना चाहिये । 
(५) पुष्पो की शय्या पर शयन करने वाली, कोमलाज्भी पद्मावती श्रादि महारानियों की तरह 
महिलाशो को भी देह-मोह से हटकर विदेह पथ पर दढता के साथ बढना चाहिये । 
(६) कर्मों का क्षय करने के लिए अजु न श्रनगार की तरह सहनशक्ति होनी चाहिये । 
(७) श्रमणोपासक मे सुदर्शन श्रमणोपासक की तरह सशक्त आत्मवल, प्रभु एव धर्म के प्रति 
रढ विश्वास होना चाहिए । 
(८) सत्सघ का भश्रमिट रग एव प्रश्नोत्तर की शैली अतिमुक्तक श्रनगार की तरह होनी चाहिये । 
(६) काली-सुकाली आदि आशथिकाशो को तरह विविध प्रकार के तप-कर्म से श्रपने शरीर को 
शुष्क कर, श्रात्म तेज को जायृत करना चाहिये | इस प्रकार अनेक शिक्षाएँ इस शास्त्र से 
जिज्ञासु भात्माशञ्रो को प्राप्त होती है 
पयू षण में ही श्रतगड का वाचन क्यो ? 

शास्त्रो का गहन-गभीर ज्ञान प्राप्त करने के लिये मन और मस्तिष्क का शात रहना 
उतना ही श्रावश्यक है जितना की तलगत वस्तु को देखने के लिये सरोवर के पानी का 
निस्तरग रहना । 

मन और मस्तिष्क की ऐसी शाति, समस्याओं के समाघान के बिना नही हो सकती । 
गृहस्थ जीवन के त्यागी-साघक के लिये तो ऐसी कोई समस्या नही होती, किन्तु ससार के 
रग-मच पर जीने वाले मानव के मस्तिष्क मे अनेक प्रकार की समस्याएं उभरती रहती है । 
श्रनेकविघ समस्याग्रो में प्रमुख समस्या होती है- अ्रर्थोपार्जन की । जिसकी प्राप्ति के लिये वह 
सदा व्यापार आदि करता रहता है । किन्तु चातुर्मासिक दिनो मे वैसे भी व्यापार कम ही 
चलता है श्रौर फिर पयू पणो मे और भी कम | वे दिन तो आत्म-जागरण के होते है । 

पयू पण के इन अप्ट दिवसों में भव्य आत्माएँ वर्ष भर के कर्म कलिमल को प्रक्षालित 
करने का प्रयास करती है । इस कलिमल का प्रक्षालन करने के लिए शुद्ध, निरजन स्वरूप 
कि सी झादश की आवश्यकता होती हैं। जिनके जीवन-वृत्तान्त को पढ़कर या श्रवशकर 
चिन्तन-मनन के साथ भश्रपनी आत्मा के साथ आत्मसात्‌ किया जा सके । 

ऐसे ही पथ-प्रदर्शक श्रादर्श महापुरुषों का वर्णन प्रस्तुत सूत्र मे प्रचुरता के साथ किया 
गया है । सभव है इसी -इप्टिकोर को ध्यान मे रखकर पूर्वाचार्यो ने 'अन्तगडसूत्र' का वाचन 
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पर्यूषण मे रखा हो या फिर ऐसा भी हो सकता है कि श्रस्तुत सूत्र के अष्टा क्लिक पाठो के 
आधार पर पयू षण पवे को भी अरष्टाह्लिक पवे के रूप मे प्रचलित कर दिया गया हो । क्योकि 
शास्त्र के अस्त मे प्रस्तुत सूत्र की स्वाध्याय वाचना अष्टदिवसो मे ही पूर्ण करने का निर्देश दिया 
गया है । 

मूल - आगम मे कही पर भी पयू षण के दिनो मे ही 'अन्तगडसूत्र' की वाचना का निर्देश 
नही दिया गया है। पश्चात्‌॒वर्ती झ्राचार्यों ने हो इस प्रकार का सयोजन किया है। वेसे 
अन्तगडसूत्र को वाचना (स्वाध्याय) किसी भी दिन की जा सकती है । 


कुशल व्याख्याकार आचायें श्री चानेश-- 


प्रखर प्रतिभा सम्पन्न, आगम रत्नसदोह, श्रद्ध य गुरुदेव आचाय॑ श्री नानेश प्रस्तुत सूत्र के 
कुशल व्याख्याकार है। जिनकी प्रखर मेधा, आगमानुकूल गरभीर श्रर्थ को सुबोधगम्य रूप मे 
प्रतिपादित करने की सहज अभ्यासी रही है, जिनके कुशल नेतृत्व को पाकर जहां चतुविघ 
संघ अहर्निश विकास कर रहा है, वहा उन्ही के द्वारा व्यास्यायित मूलानुसारी अभिनव विवेचन 
भी जिज्ञासुओ के समक्ष प्रस्तुत हो रहा है । 

आचाये प्रवर से श्रागम वाचना ग्रहएा करते समय आपभश्री के मुख से सूत्रो की आगमनुकूल 
अभिनव विवेचना सुनने को मिलो तब साधक-साघधिकाश्रो का मानस श्त्यन्त प्रफुल्लित हो 
उठा । विचार चलने लगा कि ऐसी विवेचना हमने किसी शास्त्र की व्याख्या मे नही पढी । 

समवेतस्वर प्रस्फुटित हुए--साधघक-साधिकाओ के गुरुदेव ! हमारी मति इतनी पैनी 
नही है कि हम आपक्नी द्वारा व्याख्यायित विषय को हुवहू ग्रहण कर ले। अत भगवन्‌ | 
शास्त्र की व्याख्याओ्रो को लिपिबद्ध करवादे तो हम सब पर अत्यन्त उपकार होगा । 

शिष्य-शिष्याओ की भावना को लक्ष्य मे रखते हुए परम क्ृपालु गुरुदेव ने शासन संवधी 
कार्यो में अत्यन्त व्यस्त होते हुए भी समय निकाल कर शास्त्र का विवेचन लिखवाना प्रारम्भ 
कर दिया। अ्व तक आचाराग सूत्र की आगम-सम्मत्त विलक्षण विवेचना, इसी तरह 
भगवती सूत्र के कितनेक शत्तको की मूलानुसारी अभिनव विवेचना सम्पन्न हो चुकी है | उसी 
श्र खला मे गुरुदेव ने अन्तकृतदशाजसूत्र' की भ्रश्नोत्तर के रूप मे तलस्पर्शी विवेचना प्रस्तुत 
की है । निश्चय ही जिज्ञासु आत्माओ्ो के लिए यह सूत्र निश्वेयस्‌ की प्राप्ति मे सहायक 
सिद्ध होगा । 

गुरुदेव के निर्देश को पाकर, उन्ही की अहेतु की असीम कृपा के परिणाम स्वरूप मैं प्रस्तुत 
प्रन्थ के श्रनुवाद एव सपादन आदि का कार्य सपन्‍न कर सका हु । 


मूल पाठ, जावपूर्ति, अनुवाद और सपादन आदि का कार्य निम्न ग्रन्थों को समक्ष रखकर 
किया गया है -- 
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अन्तकृदणाग सूत्र-सटीक अ्रभयदेवसूरि 
” आचायें श्री आत्मारामजी म सा 
” युवाचार्य श्री मधुकर मुनिजी म सा 
० ” प्यारे लालजी म सा 
(प्रश्नोत्तर) घीसू लालजी पीतलिया 
” पूज्य घासी लालजी म सा 
अ्रग सुत्ताणि-मु नथमलजी म सा 
जेन लक्षणावली भा १, २, ३, वाल चन्द्रजी 
निरुक्‍त कोश-युवाचार्य महाप्रज्ञ 
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१० पाइग्रसदमहण्णवों 
११ जन सिद्धान्त वोल सग्रह भा १ से ८ झादि, आदि 


ग्रन्थ की पाण्डुलिपि तैयार करने, जाव पूर्ति, मूल पाठ तैयार करने एवं परिभाषाओं के 
सकलन में श्रागम-श्रहिसा-समता एवं प्राकृत सस्थान, उदयपुर के प्रभारी श्री मानमलजी 
कुदाल एव उनके सहायक श्री सुभापजी कोठारी ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है । 
सपादन एवं श्रनुवाद आदि करने में कही कुछ भी स्खलना हो गई हो तो सुज्ञ-जनों से 


स्पप्टीकरण की अपेक्षा के साथ-- 
दिनाक ?-४-८४ 
बुधवार 


राजेन्द्रनगर 
कुलुपवाडी रोड 
नेशनल पाक के सामने 
योरिवली (ईस्ट) 
वग्वई-४ 


विषयानुक्रम 


प्रथम दर्र 


उत्थानिका 

प्रथम अध्ययन-गौतम 

२-१० अध्ययन-समुद्र-विष्णु 
जिज्ञासा और समाधान 


द्वितीय वर्ग 


उत्थानिका 

१-८ अध्ययन 

जिज्ञासा और समाधान 

तृतोय वर्ग 

उत्धानिका 

प्रधम अध्ययन-अ्रनीयस कुमार 

२-६ अध्ययन 

सप्तम अध्ययन-सारण कुमार 

अप्टम अध्ययन-गजसुकुमाल 

छ अणगारो का तपश्चरण 

पारणों के लिये द्वारिका मे प्रवेश 

तीनो सिघाड़े क्रश देवकी के महलो मे 
देवकी की जिज्ञासा अभ्नगारो का समाधान 
देवकी का प्रभू से स्पष्टीकरण 

पुत्र दर्शन से देवकी का हर्पातिरेक 
देवकी द्वारा आत्तंध्यान 

ख की अभिव्यक्ति श्री कृष्ण के समक्ष 
कृष्ण द्वारा देवाराधन 

कृष्ण द्वारा देवकी को आश्वासन 
गजसुदुमाल का जन्म और विकास 
राज्पध पर सोमा का खेलना 


नया व झनन्‍्त पुर सम साम्ा का प्रदक्ष 
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रह । 


पृष्ठ सख्या 
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भगवान अ्रनिष्टनेमि के चरणों में गजसुकुमाल 
गजसुकुमाल पर देशना का प्रभाव 

कृष्ण की समभाइस 

राज्यपद से अ्नगार पद पर 

महा-प्रतिमा ग्रहण 

सोमिल द्वारा प्रदत्त उपसर्ग में श्रडिगता 
एक ही दिन मे सिद्धत्व प्राप्ति 

कृष्ण द्वारा वृद्ध की सहायता 

गजसुकुमाल दर्शन के इच्छ क-श्रीकृष्ण 
प्रभु अरिप्टनेमि का श्रीकृष्ण को समभाना 
श्रीकृष्ण के समक्ष सोमिल की मृत्यु 
सोमिल के णव पर श्रीकृष्ण का क्रोध 

€वाँ अ्रध्ययन 

१०-१३ अध्ययन 

जिज्ञासा और समाधान 


चतुर्थ वर्ग 


उत्था निका 
१-१० अ्रध्ययन 
जिज्ञासा और समाधान 


पचम वर्र 


उत्थानिका 

प्रथम श्रध्ययन-पद्मावती 

द्वारिका विनाश का मूल कारण 
श्रीकृष्ण का उद्व ग 

श्रीकृष्ण के उद्दंग का शमन 
श्रीकृष्ण के तीर्थकर होने की भविष्यवाणी 
साधना से सिद्धि तक पद्मावती 
>-८ अध्ययन 

६-१० अध्ययन 

जिज्ञासा और समाधान 

पष्ठ वर्ग 


उत्थानिका 
१-२ अध्ययन-भकाई-किकर्मा 
तृतीय अध्ययन-मुद्गरपाणी-अ्रजु नमालाकार 


7० 
प्र्० 
१ 
भर 
५३ 
भ्ड 
हक. 
प्‌ 
|छ 
५७ 
मै 
६१ 
घ्२ 
घर 
घ्ड 


७२ 
७३ 
७४ 


६४ 
ह्प्‌ 
६७ 


ललिताग गोष्ठो का अनाचार 
ग्रजु नमाली का प्रतिशोध-पुरुष-स्त्रियों का सहार 
राजगृह में आतक परिव्याप्त 

श्रावक सुदर्शन श्रेष्ठी 
महाप्रभु महावीर का पदापंण 

सुदर्शन श्रमणोपासक का साहस 

वन्दनार्थ गसन सुदर्शन का 

ग्राध्यात्म शक्ति से प्रतिहत भौतिक बल 
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पंचमगणहर-सिरिसुहम्मसामिपणीयं भ्रद्ुमं श्रगं 


अन्तगडदसाओ 


पञचसगराधर-प्रीमत्सुधर्मस्वामिप्रणीतम्‌-भ्रष्टमम्‌ भ्रद्धम्‌ 


अन्तकद्दद्ा 


उत्थानिका 


भगवान महावीर के निर्वाण होने के पश्चात्‌ उनके पाट पर पचम गरशपघर पआारय॑ 
सुधर्मा स्वामी विराजे। उनके प्रधान शिष्य जम्बू स्वामी थे। जब वे ग्रामानुग्राम विचरण 
करते हुए चपानगरी में पधारे तब जस्बू स्वामी ने आठवे अन्तकृरशाग सूत्र का बोध प्राप्त 
करने की जिज्ञासा प्रस्तुत की । 


जिसका समाधान दिया-आये सुधर्मा स्वामी ने | ज्ञान प्राप्त करने की परपरा चिरतन 
काल से गुरू के द्वारा चली आ रही है। सुगुरू के द्वारा प्राप्त किया ज्ञान ही शिष्य के 
लिये नि श्रेयस्‌ प्राप्त कराने वाला होता हैं । 


अन्तकृदशाणग सूत्र के श्राठ वर्गो मे से प्रथम वर्ग के दस अध्ययनों का वर्णन करते हुए 
सुधर्मा स्वामी ने बतलाया- 


उस अ्रवर्सापणी काल के चतुर्थ आरे में द्वारिका नामक सुरम्य नगरी थी । जिसके प्रमुख 


अधिपति अ्रद्ध भरत के राजा कृष्ण-वासुदेव थे | जो विशाल ऋद्धि-समृद्धि के स्वामी थे ! 
ह्ारिका नगरो के बाहर ईशाणु-कोण मे रेवतक नामक पर्वत पर तलदनवन नामक उद्यान था । 


द्वारिका नगरी मे अ्रन्य अनेक राजा-महाराजाझओ मे श्रेष्ठ एक अधक वण्णि नामक राजा 
भी थे, जिनकी महारानी का नाम धारिणी था । जिनके दस राजकुमार थे । 


दसो राजकुमारों को घारणी नामक रानी ने शुभ स्वप्न देखकर क्रमश जन्म दिया था । 
इनका अच्छी तरह से लालन-पालन किया गया । ७२ कलाझो मे प्रवीण होकर जब वे युवानी 
की दहली पर पदचररणा करने लगे तव इनका समान रूप-गुण-वर्य वाली आाठ-आठ श्रेष्ठ 
कन्याश्रो के साथ विवाह कर दिया गया । वधु-पक्ष की ओर से इन सभी राजकुमारों को 
प्रत्येक के यहा से एक-एक करोड, सब मिलाकर शाठ-आउठ करोड सौनेया प्राप्त हुमा । सभी 
रजकुमार सासारिक काम भोग भोगते हुए रहने लगते है । 


अतगडदसाग्रो 


इधर उसी समय में बाईसवें तीर्थकर सर्वज्ञ-सवंदर्शी श्ररिहन्त अरिप्टनेमि भगवान 
ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए द्वारिका मे पधार जाते हे। जिनका उपदेश सुनने के लिये 
भवनपति, वाणव्यन्तर, ज्योतिष, वेमानिक के रूप मे चारो प्रकार के देव तथा कुप्ण वासुदेव, 
द्वारिका की विशाल जनमेदिनि एव गौतम कुमार आदि द्वादश विध परिपद्‌ उपस्थित होती है । 


अध्यात्म प्रधान एक ही उपदेश से गोतम कुमार को ससार से विरक्ति हो गई और बे 
अपने माता-पिता को समभाकर उनसे श्राज्ञा प्राप्त करके ज्ञाताधर्मकथाज्भ सूत्र मे व्शित मेघ 
कुमार की भाँति साज-सज्जा के साथ भगवान के चरणों में पहुँच कर भागवती दीक्षा अ्गिकार 
कर लेते हे । प्रभु के निर्देशानुसार शुद्ध सपस का पालन करते हे । सामायिक आदि ग्यारह 
अगो का अ्रध्ययन करते हे । उपवास, बेला आ्रादि अनेक प्रकार की तपश्चर्या करते है । 
वारह भिक्षु प्रतिमा की अराघना करते है । गुणरत्न सवत्सर नामक तप करते है । इस प्रकार 
अपनी आत्मा को तप-सयम से विशुद्ध करते हुए एकदा रात्रि मे उन्हे स्कदक भ्रनगार की तरह 
एक शुभ विचार आता है-अवब मुझ मे उत्थान-कर्म-बल-वीयं-पुरुपाकार पराक्रम वैसा नही रहा 
है, जिससे कि में तप-सयम की दीर्घकाल तक अ्रराधघना कर सकूं। अ्रत मुझे अवशिष्ट 
उत्थानादि रहते हुए प्रभु से आज्ञा प्राप्त कर, चतुविध सघ से क्षमा-याचना कर, स्थविर 
भगवतों के साथ शत्रु जय पर्वत पर सलेखना-सथारा कर लेना चाहिये । प्रात काल वे प्रभु के 
चरणो मे अपने विचार निवेदन कर प्रभु की शाज्ञा प्राप्त करते है और रात्रि के विचारों का 
क्रियान्वयन करते हुए शत्रु जय पर्वत पर सलेखना सथारा ग्रहण कर लेते है। उनका सथारा 
एक मास पर्यन्त चलता है | इस प्रकार गोंतम अ्नगार बारह वर्ष तक शुद्ध सयम का पालन कर 
एक मास पयेनत सलेखना-सथारा में सभी कर्मो का क्षय करके सिद्ध, बुद्ध, मुक्त, अवस्था को प्राप्त 


करते ह््। 


गातम युमार को त्तरह ही अवशेप कुमार भी प्रभु का एक ही उपदेश सुनकर विरक्ति के 
पथ पर बट जाते # और गोतम कुमार की तरह ही संयम जीवन का पालन कर मासिक 
मलेसखना सथारा पूर्वक देह मुक्त, विदेह-सिद्धत्व अवस्था मे विचरण करने लगते हे । 


अंतगडदसाओ : अन्तकृद्दशा 
पढमो वग्गो : प्रथम वर्ग 


[-तेणं कालेणं तेणं समएणं चंपा नाम 
नयरी होत्था। पुण्णमह चेइए- 
बण्णओ । तोसे णं चंपाए नयरीए 
कोणिए नाम राया होत्था । महया 
हिमवंत0 वण्णग्रो । तेणं कालेणं' तेणं 
समएण'* शभ्रज्ज सुहस्से समोसरिए । 
परिसा निग्गया जाव पडिगया । तेणं 
कालेणं तेणं समएणं श्रज्जसुहस्मस्स 
प्रंतेवासी अज्ज  जबू. जाव 
पज्जुबवासमाणे एवं वयासो- 


2- “जद ण॑ भंते ! समणेणं" भगवया 
महादोरेणं ग्रादिकरेणं जाव” संपर्तेणं 
सत्तमस्स पअ्ंगस्स उवासगदसाणं' 
अ्रयमट्ठे पण्णत्ते, अ्रद्ठमस्स णं भेंते ! 
श्रंगल्स अंतग डदसाणं' ससणेणं भगवया 
महावीरेणं” जा संपत्तेणं के प्र 
पण्णत्ते १” 


“एवं खलु जंबू ! समणेणं भगवया 
महादोरेणं जाव' संपत्तेणं अ्रट्ठमस्स 


उस काल उस समय में चपा नामक 
तगरी थी। उसके बाहर पूर्णाभद्र नामक 
चेत्य-यक्ष मदिर था। जिसका वर्णन 
आऔपपातिक सूत्र से जानना चाहिए। उस 
चपा नामक नगरी भे शक्ति सम्पन्न कोरिक 


नामक राजा था | 


उस काल उस समय में आर्य सुधर्मा 
स्वामी अपने पाँच सौ शिष्यो के साथ चपा 
नगरी मे श्राये । परिषदुू--धर्म देशना सुनने 
वालो जनता, धर्म देशना सुनने के लिए 
तगरी से निकली । उपदेश सुना और पुन 
अपने-अपने स्थान पर लौट आयी। उस 
काल उस समय मे आये सुधर्मा स्वामी के 
अन्तेवासी शिष्य आर्य जबू विनम्नता के साथ 
पयु पासना करते हुए आये सुधर्मा स्वामी से 
इस प्रकार वोले-- 


“हे भगवन्‌ ! श्रुतवर्म की आदि करने 
वाले, यावत्‌ निर्वाणा पद को प्राप्त श्रमण 
भगवान महावीर स्वामी ने यदि सप्तम अ्रग 
उपासकदशाड्र सूत्र का यह श्रर्थ फरमाया 
है, जिसको कि मैने अभी आप श्री के मुख से 
सुना तो हे भगवन्‌ ! अब यह बताने की 
कृपा करें कि श्रमणा भगवान महावीर स्वामी 
ने अप्टम अग अन्तकृहशाडऱ सूत्र का क्‍या 
अर्थ फरमाया है ? ” 


ग्राय॑ जम्वू के प्रण्न का आये संचर्मा ने 
इस प्रकार समाधान दिया -- 


अतगडदशाओ्रो--गोयमो ' 


अंगस्स अंतगडदसाणं श्रट्ट वग्गा 
पण्णत्ता ।” 


3- जद णं॑ भंते ! समणेणं 
भगवया महावोरेणं जाव” संपत्तेणं 
ग्रहदमस्स अंगस्स अंतगडदसाणं श्रद्ठ 
वग्गा पण्णत्ता, पढमस्स ण॑ं भंते ! 
वग्गस्स अंतगडदसाणं ससमणेणं भगवया 


महावीरेणं जावाी संपत्तेणं कह 
अ्रज्कयणा पण्णत्ता ?” 
एवं खलु जंबू ! समणेणं 


भगवया मसहावीरेणं जाव? संपत्तेणं 
श्रट्टमस्स अगस्स अंतगडदसाणं पढमस्स 


प्रथम वर्ग- प्रथम श्रध्यय्न 


हे जम्बू | श्रमणा भगवान महावीर 
स्वामी ने भ्रप्टम अग अन्तक्षद्रणाज्भल सूत्र के 
आ्राठ वर्ग प्रतिपादित किये है |” 


जम्बू स्वामी आये सुधर्मा स्वामी से 
निवेदन करने लगे--'हे भगवन्‌ | यदि 
श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने, यावत्‌ 
आराठवे भ्रग अन्तकृहणा के आठ वर्ग प्रतिपादित 
किये है, तो भगवन्‌ ! यावत्‌ मोल प्राप्त 
श्रमरा भगवान महावीर ने ग्रन्तकृदणाग सूत्र 
के प्रथम वर्ग के कितने अ्रध्यय्नन प्रतिपादित 
किये हे ? 


हे जम्बू | यावत्‌ मोक्ष प्राप्त श्रमण 
भगवान महावीर ने आठवे अ्ग गअ्रन्तक्ृहणा 
के प्रथम वर्ग के दण अध्ययन कहे है। 
जैसे कि- - 


वरगस्स दस अज्कययणा पण्णत्ता 

तंजहा- 

गाहा :-- 

“गोयम, समुहद, सागर-गभीर चेव होइ “(१) गौतम, (२) समुद्र, (३) सागर, 

थिमिए य। (४) गभीर, (५) स्तिमित, (६) अचल, 

श्रयले कंपिल्ले खलु श्रव्ो भ-पसेणइ-.._ (७) काम्पित्य, (5) अक्षोभ, (६) प्रसेन- 
विण्ठ्‌ ॥॥” जित और (१०) विष्णुकुमार ।” 
प्रथम अध्ययन गौतम 

4-उत्थानिका :--- 


“जहइ ण॑ भंते ! सम्णेणं भगवया 
महावीरेणं जावे सपत्तेणं श्रदुमस्स 
भ्ंगप्स अंतगडदसाण . पठमस्स 
वग्गस्स दस अज्कयणा पण्णत्ता, 


>> 


आर्य सुधर्मा स्वामी से श्रार्य जम्बू 
स्वामी ने इस प्रकार निवेदन किया--हे 
भगवन्‌ | यदि श्रमण भगवान महावीर ने, 
यावत्‌ आाठवे भ्रग अन्तगडसूत्र के प्रथम वर्ग 


के दश अध्ययन प्रतिपादित किये हे तो हे 


अतग डदसामो--गौयमों 


पठमस्स णं॑ भंते ! पअ्ज्ययणस्प 
अंतगडदसाणं समर्णेणं.. भगवया 
सहावोरेणं जाव' संपत्तेण के अट्ठ 
पण्णत्ते ? ” 


द्वारिका वर्णन- 

5-'एवं खलु जंबू ! तेणं कालेणं 
तेणं॑ समएणं बारवई नास नयरो 
होत्था दुचालसजोयणायासा नव- 
जोघण"-चित्विण्णा, धणवइ-मभइ- 
णिस्माया, चासोकर-पागारा नाणा- 
सणि-पंचवण्ण कविसोसगपरिसंडिया, 
सुरम्मा, अलकापुरि-संक्ासा, पम्मुदिय- 


पदकीलिया पच्चक्ख देवलोगभूया' 
पासादीया दरिशणिज्जा अभिरूवा 
पडिझूया ! 


तीसे ण बारबईए णयरोए बहिया 
उत्तरपुरत्यिमि दिसीभाए एत्थ ण॑ 
रेदयए नाम पव्वए होत्था ॥ दण्णओं 
तत्थ ण॑ रेदयए पव्दए नंदणवणे”सामं 
उज्जाणे होत्था ५ वण्णग्रो । सुरप्पिए 
नाम जब्खायतणे” होत्था, पोराणे, से 
एं एगेणं दणसंडेण सब्दणष्यो समंता 
संपरिविछझत्ते, प्रतोगदरपायदे 0'। 


प्रथम वर्म-प्रथम अध्ययन 


भगवन्‌ ! श्रमण, यावत्‌ मोक्ष प्राप्त सगवान 
महावीर स्वामी ने ग्रन्तगइसूत्र के प्रथम वर्गे 
के प्रथम अध्ययन का क्या अर्थ प्रतिपादित 
किया है ?' 


जम्वू अनगार के प्रश्न का समाधान 
करते हुए आये सुधर्मा स्वामी ने कहा--“हे 
जम्बू ' उस काल उस समय मे द्वारिका 
नामकी एक नगरी थी। वह बारह योजन 
आयाम---लम्बाई तथा नो योजन विपष्कभ-- 
चोडाई वाली थी । घनपति--वैश्रमण देव 
कुबेर की विलक्षण मति (बुद्धि) से निर्मित 
थी । चामीकर--सोने के प्राकार--परकोटे 
वाली थी । नाना प्रकार की मरस्पियो एव 
पाँच वर्ण वाले कपिशिपंक--कगूरो से 
सुसज्जित थी । अति रमणीय थी । अल- 
कापुरी-देवो की नगरी के समान थी । जो 
प्रमोद एवं क्रिह्ठा का स्‍थान थी। साक्षात्‌ 
देवलोक के समान प्रतीत होती थी । देखने 
योग्य थी। चित्त को प्रसन्न करने वाली 
पी। अभिरूप थी प्रतिरूप थो। 





इस प्रकार की द्वारिका नगरी के बाहर 
उत्तर-पूर्व दिशा भाग मे-ईजशान कोर मे, 
रंवतवा नामक एक पर्वत था। उस रेबतक 


पर्वत पर सन्दनवन नामक उद्यान था। 


जिसजा बरशान +2 उबवाई 8 सत्र ०० अनसार बह! 
जमा उंणन उबवाई सत्र के अनसार 
जानना चार उसम उद्यान सर्ग ्म 
जानना चाहा उस उद्चान म नसगराप्रय 
नामजझ यक्ष जा प्रादोन यक्षायतन था। दह 


जलन पचानम 24८ 3 कर2 पर्िविन-' से 
बगते आअतेृर वे दंस्ता न पर्चित--घना सव्या 
८ न 


मई आपदा काम आफ 


दे 
। 
“दा 


अतगडदसाओ-- गौय मो 


6-तत्थ ण॑ बारबईए णयरीए कण्हे 
नाम वासुदेवे” राया परिवसइ। 
सहया वण्णओरो । 


से ण॑ तत्थ समुहृविजयपामोक्खाणं 
दसण्हूं दसाराणं बलदेव”” पामोक्‍्खाणं 
पंचण्हूं॑ महाबीराण, पज्जुण्णपा- 
मोकक्‍्खाण अ्रध्दुद्वाणं कुमारकोडीणं 
संबपामोकक्‍्खाणं सट्ठीए दुह् तसाहस्सीणं 
महासेणपामोकक्‍्खाणं छुप्पण्णाए 
बलवग्गसाहस्सीणं वीरसेणपामोक्खाणं 
एगवीसाए वीरसाहस्सोणं, 
उग्गसेणपामोक्ख्ाणं सोलसपण्हूं 
रायसाहस्सीणं, रूप्पिणीपामोक्खाणं 
सोलसण्हूं देविसाहस्सीणं अ्रणंगसेणा- 
पामोवरखाणं ग्रणेंगाणं गणियासाहस्सीणं 
प्रण्णेस च बहूणं, ईसर जाव 
सत्थवाहणं बारवईए नयरीए 
प्रद्धभरहस्स य समंतस्स श्राहेदच्चं 
जावो बघिहर॒इ । 


7-- तत्थ ण॑ बारचईए नयरीए 
अ्ंधगवण्ही नाम॑ राया परिवसह । 
मह॒या हिमवंत0 वण्णग्रो । 


तस्स ण अ्रंधगवण्हिस्स रण्णो 
धारिणो नाम॑ देवो होत्या वण्णग्रो । 


तए ण॑ सा धारिणी देवी 


प्रथम वर्ग--प्रथम अ्रष्ययन 


उस द्वारिका नगरी मे कृष्ण वासुदेव 
नामक राजा राज्य करते थे । जो कि महान्‌ 
थे । राजा के योग्य सारा वर्णन ओपपातिक 
सूत्र के अनुसार जानना चाहिये । 


उस द्वारिका नगरी मे कृष्ण महाराज 
के भ्रतिरिक्त समुद्रविजय प्रमुख दस दणाहें 
(पृज्यजन ), बलदेव प्रमुख पॉच महावीर, 
प्रद्य म्न प्रमुख साढे तीन करोड राजकुमार, 
शाम्व प्रमुख साठ हजार दुर्दान्‍्त कुमार, 
महासेन प्रमुख छप्पन हजार सनिक, वीरसेन 
प्रमुख इक्कीस हजार वीर, उम्रसेन प्रमुख 
सोलह हजार राजा, रुक्मिणी प्रमुख सोलह 
हजार देविया, अनगसेना प्रमुख हजारो 
गणशिकाए थी । इसके अतिरिक्त भी 
एश्वयंशाली अनेक सेठ साहकार, सार्थवाह 
निवास करते थे । इन सब पर तथा द्वारिका 
नगरी एवं अरद्ध -भरत की समस्त प्रजा पर, 
कृष्ण वासुदेव अधिपत्य-शासन कर रहे थे । 


उस द्वारिका नगरी मे अधगवृष्णि नामक 
राजा निवास करता था । पर्वतों मे श्रेष्ठ 
हिमवान पर्वत की तरह वह अन्य सभी 
राजाड्रो मे महान्‌ था, जिसका विशेष वर्णन 
ग्रौोपपातिक सूत्र से जानना चाहिये । 

उस अधिकवृष्णि राजा के धारिणी 
नामक रानी थी। किसी समय महारानी 
धारिणी, उत्तम शय्या पर अधेनिद्रित भ्रवस्था 
में एक शुभस्वप्न को देखती है । जिसे देखकर 


अतगढदशाओर--गोयमो 


अग्रपणया कयाई तंसि तारिसगर्सि 
सयणिज्जंसि एवं जहा सहब्बले । 


सुभमिणदंसण-कहुणा, जम्म॑ बालत्तणं 
कलाझ्रो य 0 

जोब्वणन्पाणिग्गहूणं कण्णा वासाय 
भोगा य । 


सवरं॑ गोयसो नासेणं अदठण्हं 
रापवरकण्णणा। एगदिवसेणं पाणि 
गेण्हादेंति अटुठुझो दाझो। 


8--तेणं कालेणं तेणं समएण अरह 
अ्रिदुनेनी आइगरे जाव संजसेणं 
तदसा श्रप्पाणं भावेमाणं बिहरइ। 
चउच्विह्ा देबा आगया।  कण्हे 
विणिग्गए। तते ण॑ं तस्स गोयमस्स 
कुमारस्स जह मेहे तह णिग्गए । 
धम्म!' सोच्चा ज॑ नवरं देवाणुप्पिया! 
अम्मभापियरो थ्रापुच्छामि ! 
देदाणुप्पियाणं प्रतिए मुंडे भवित्ता 
झागाराष्रो पश्रणगारियं पव्वयाम्ति एवं 
जहा मसेहे जाद इणमेव णिग्यंथं 
पावयण् पुरे काउं दिहरइ ८ 


प्रथम वर्ग--प्रथम अध्ययन 


जागृत हो जाती है, और उस स्वप्न का 
यथावत्‌ वर्णन अपने पति को सुना देती है । 
उस स्वप्न का फल, वालक का जन्म और 
उसका वालत्व, कलाओ का अध्ययन, 
यौवनत्व की अवस्था, कान्ता-कान्‍्त कुमारि- 
काश्नो के साथ पारशिग्रहरा (विवाह), 
प्रासादो-महलो का निर्माण और कामभोग 
आदि सारा वर्णान भगवतीसूत्रगत महावल के 
वर्णन के अनुसार जान लेना चाहिये । 


नवर-विशेपता इतनी है कि महाबल- 
कुमार के नाम के स्थान पर प्रस्तुत मे वरित 
कुमार का नाम गौतम कुमार रखा गया। 
यौवनवय मे आठ श्रेष्ट कन्‍्याओ के साथ एक 
ही दिवस मे उनका विवाह कर दिया गया । 
आठ-आठ दाते (आठ-अआठ करोड सौनेया) 
दी गई । 


उस काल उस समय मे श्रृतधर्म का 
प्रारभ-प्रवतेित्त करने वाले अरहा-अ्ररिहन्त 
वाइसवे तीर्थंकर अ रिप्टने मि भगवान ग्रामानु- 
ग्राम विचरण करते हुए अपने तप सयम की 
आराधना करते हुए द्वारिका नगरी में 
पधारे । उनके समवसरणा में चार प्रकार के 
देव, भवनपति, वाणव्यतर, ज्योतिष और 
वेमानिक उपस्थित हुए । कृष्ण वासदेव के 
साथ विज्ञान जनमेदिनि भी उपस्थित थी । 
तदुनन्तर मेघकुमार की तरह गातमकंमार 
नी प्रभु के दर्णनाथं उपस्थित हए। घर्म 
धवण् कर थ्र्धात्‌ एक ही उपदेश में उनका 
जीवन रूपान्तरित हो गया और वे बोले- 
नगवन्‌ मैं अपने माता-पिता को पूछक्तर 
आपके पास दीक्षा अगीलार ऋरना चाहता 
हैं । भगदान्‌ ने वहा डँसा तुम्हे सुख हो वैसा 


न 


छऊरो किन्‍ने शाम बाये में किचित का थिलम्द 


क्षतगड दसाओ-- गौय मो 


6-तत्थ ण॑ बारबईए णयरीए कण्हे 
नास॑ वासुदेवे/ राया परिवसइ । 
सहया वण्णओ । 


से ण॑ तत्थ समुदृविजयपामो क्खाणं 
दसण्हूं दसाराणं बलदेव”” पामोक्‍्खाएं 
पंचण्ह महावीराणं,. पज्जुण्णपा- 
मोक्खाणं अश्रध्दुद्वाणं कुमारकोडीणं 
संबपामोक्खाणं सट्टीए दुद्द तसाहस्सीणं 
महासेणपामोक्खारणं छप्पण्णाए 
बलवग्गसाहस्सीणं वीरसेणपामोक्‍्खाएं 
एगवीसाए वीरसाहस्सो णं, 
उप्गसेणपासमोक्खाणं सोलसण्हं 
रायसाहस्सीणं, रूप्पिणीपामोक्‍्खाणं 
सोलसण्हूं देविसाहस्सीणं अश्रणंगसेणा- 
पामोक्‍्खाणं श्रणेगाणं गणियासाहस्सी ण॑ 
ग्रण्णेस च बहुणं, ईसर जाव 
सत्थवाहाणं बारवईए नयरीए 
प्रद्धभरहस्स य समंतस्स श्राहेदच्च॑ 
जावा बिहरइ । 


7-- तत्थ ण॑ बारवईए नयरीए 
प्रंधगवण्ही नाम॑ राया परिवसइ । 
महया हिमवंत0 वण्णओ । 


तस्स ण श्रंधगवण्हिस्स रण्णो 
धारिणी नाम॑ देवो होत्था वण्णप्रो । 


तए ण॑ सा धारिणी देवी 


प्रथम बर्ग--पथ मं रात्ययन 


उस द्वारिका नगरी में कृष्ण बासुदेव 
नामक राजा राज्य करते थर । जा कि महान्‌ 
थ्रे । राजा के योग्य सारा वर्गान आपपातिफ 
सूत्र के अनुसार जानना चाहिये । 


उस द्वारिका नगरी में कृष्ण महाराज 
के अतिरिक्त मसमुद्रविजय प्रमुल दस दणाहं 
(पूज्यजन ), बलदेव प्रमुख पाँच महाब्रीर, 
प्रद्य म्न प्रमुख साढे तीन करोड राजकुमार, 
शाम्व प्रमुख साठ हजार दुर्दान्त कुमार, 
महासेन प्रमुख छप्पन हजार सनिफ, वीरसेन 
प्रमुख इक्‍कीस हजार वीर, उग्रसेन प्रमुख 
सोलह हजार राजा, रुक्मिणी प्रमुख सोलह 
हजार देविया, अ्रनगसेना प्रमुख हजारो 
गरशिकाए थी । इसके अ्रतिरिक्त भी 
एश्वयंशाली अनेक सेठ साहुकार, सार्थवाह 
निवास करते थे । इन सब पर तथा द्वारिका 
नगरी एव अ्रद्ध -भरत की समस्त प्रजा पर, 
कृष्ण वासुदेव अधिपत्य-शासन कर रहे थे । 


उस द्वारिका नगरी मे अ्रधगवृष्णि नामक 
राजा निवास करता था । पव॑तो मे श्रेप्ठ 
हिमवान पर्वत की तरह वह अन्य सभी 
राजाओ में महान्‌ था, जिसका विशेष वर्णन 
आपपातिक सूत्र से जानना चाहिये । 

उस अधिकवृष्णि राजा के धारिण्णी 
नामक रानी थी। किसी समय महारानी 
धारिणी, उत्तम शय्या पर श्र्धनिद्वित श्रवस्था 
में एक शुभस्वप्न को देखती है । जिसे देखकर 


अतगढदशाओ --गोयमोी 


झ्रण्णय कयाईं तंसि तारिसगर्सि 
सयणिज्जंसि एवं जहा महब्बले । 


सुमिणदंसण-कहणा, जस्म॑ बालत्तणं 


कलाग्रो य 

जोव्वणन्पाणिग्गहूणं कण्णा वसा य 
भोग य 

तवरं॑ गोयमो नासेणं अदठण्हं 


रायवरकण्णणं। एगदिवसेणं पर्णण 
गेण्हादेति अट्टृठुओ दाग्ो । 


8--तेणं कालेणं तेणं समएणं अरहा 
अ्रिदुनेशी आइगरे जाव संजसेणं 
तवसा श्रप्पाणं भावेमाणं विहरइ । 
चउबव्विहा देवा आगया।  कण्हे 
विणिग्गए। तते ण॑ तस्स गोयमस्स 
कुमारस्स जहा मेहे तहा णिग्गए। 
धस्मं!” सोच्चा ज॑ं नवरं देवाणुप्पिया! 
ग्रम्भूषियरों श्रापुच्छामि । 
देवाणुप्पियाणं श्रतिए मुंडे भवित्ता 
आगाराम्ो अणगारियं पव्वयातति एवं 
जहा मेहे जाव इणसेव णिरगंथ॑ं 
पव॒यणं पुरे कउं विहरइ ६ 


प्रथम वर्ग--प्रथम ग्रध्ययन 


जागृत हो जाती है, और उस स्वप्न का 
यथावत्‌ वर्गान अपने पति को सुना देती है । 
उस स्वप्न का फल, बालक का जन्म और 
उसका बालत्व, कलाओ का अध्ययन, 
यौवनत्व की अ्रवस्था, कान्‍्ता-कान्त कुमारि- 
काझओे के साथ पारिग्रहरा (विवाह), 
प्रासादो-महलो का निर्माण और कामभोग 
ग्रादि सारा वर्णान भगवतीसूत्रगत महावल के 
वर्णन के अनुसार जान लेना चाहिये । 


नवर-विशेपता इतनी है कि महाबल- 
कुमार के नाम के स्थान पर प्रस्तुत में वरणित 
कुमार का नाम गौतम कुमार रखा गया। 
यौवनवय मे झाठ श्रेष्ट कन्‍्याओ्रो के साथ एक 
ही दिवस मे उनका विवाह कर दिया गया । 
आाठ-अआ। दाते (आठ-आठ करोड सौनेया) 
दी गई । 


उस काल उस समय मे श्रुतधर्म का 
प्रारभ-प्रवर्तते करने वाले अरहा-अ्ररिहन्त 
बाइसवे तोर्थंकर अ रिष्टने मि भगवान ग्रामानु- 
ग्राम विचरण करते हुए अपने तप सयम की 
आराधना करते हुए द्वारिका नगरी मे 
पघारे । उनके समवसरण मे चार प्रकार के 
देव, भवनपति, वाणव्यतर, ज्योतिष और 
वैमानिक उपस्थित हुए । कृष्ण वासुदेव के 
साथ विशाल जनमेदिनि भी उपस्थित थी । 
तद्नन्‍्तर मेघकुमार की तरह गौतमकुमार 
भी प्रभु के दर्शनार्थ उपस्थित हुए। धर्म 
श्रवण कर श्रर्थात्‌ एक ही उपदेश मे उनका 
जीवन रूपान्तरित हो गया और वे बोले- 
भगवन्‌ ! मैं अपने माता-पिता को पूछकर 
आपके पास दीक्षा अगीकार करना चाहता 
। भगवान्‌ ने कहा जैसा तुम्हे सुख हो वैसा 
करो करो, किन्तु शुभ कार्य मे किचित्‌ भी विलम्ब 


अंतगढदशाओ -- गोयमो 


9--- तए ण॑ से गोयमा श्रण्णया 
कयाई श्ररहओओओे अश्ररिद्वनेसिस्स 
तहारूवार्ण थेराणं अंतिए 
सामाइयमाइयाई!” एक्कारस अंगाई 
श्रहिज्जद अहिज्जित्ता बहूहि चउत्थ 
जाव” शअ्रप्पाणं भावेमाणे विहरइ। 
तए ण॑ अरहा श्ररिद्नेमी श्रण्णया 
कय इ॒ बारबईओो नयरीशग्रो 
नंदणगवणाओ्रों पडिणिक्खमइ बहिया 
जणवयविहार विहरइ । 


तए णं॑ से गोयसे श्रणगारे 


अण्णया कयाइ जेणेव श्ररहा 
अरिट्नेमी,  तेणेव उदागच्छद 
उवागच्छित्ता श्ररह॑ श्ररिद्दनेमि 


तिकक्‍्खुत्तो श्रायाहिणं पयाहिणं करेइ्ट 
करेत्ता वंदद नमंसद वंदित्ता 
नमंसित्ता एवं वयासो- 


0-“इच्छाप्ति णं॑ भंते ! तुब्भेहि 
प्रव्भणुण्णाए समाण सासियं 
भिवखुपडिमं उवसंपज्जित्ताणं 


प्रथम वर्ग--प्रथम अध्ययन 


मत करो । भ्रादि-सारा वर्णन मेघकुमार की 
तरह जानना चाहिए । गौतम बुमार ने भी 
माता-पिता को आज्ञा प्राप्त कर दीक्षा 
ग्रगीकार की तथा निग्रेन्थ प्रवचन को सामने 
रखते हुए अर्थात्‌ प्रभु के निर्देशानुसार श्रुत 
एवं चारित्र धर्म का पालन करते हुए विचरण 
करने लगे । 


वे गौतम अनगार किसी समय अरिहन्त 
अरिष्टनेमि भगवान के तथारूप स्थविरों के 
समीप सामायिक बश्राद ग्यारह अंगों का 
अध्ययन करते है | श्र्ययन करके चउत्व- 
उपवास आदि अनेक प्रकार की तपशण्चर्या 
द्वारा अपनी आत्मा को तप सयम से भावित 
करते हुए विचरणा करने लगते है । 


किसी अन्य समय में श्रह॑न्त श्ररिप्टनेमि 
भगवान द्वारिका नगर के नन्दनवन से विहार 
कर जनपद में विचरण करने लगते है। 
तप-सयम से भावित गौतम अ्रनगार एकदा 
अहँन्त अरिष्टनेमि भगवान के चरणों में 
उपस्थित होते है । उपस्थित होकर प्रभु को 
तीन वार विधिपूर्वक आदक्षिणा-प्रदक्षि णा 
वन्दन-तमस्कार करके इस प्रकार कहते हे-- 


हे भगवन्‌ ! आपक्री द्वारा अभ्यनु- 
ज्ञात भ्राज्ञा प्राप्त होने पर मैं यह चाहता हूँ 
कि मासिकी भिक्षु प्रतिमा को ग्रहण करके 
विचरू ।” भगवान की भाज्ञा प्राप्त हुई। 


अतगडदसाभो---गोयमो 


विहरित्तए” एवं जहा खंदशन्ो तहा 
बारसभिवखुपडिमाशो फासेइ फासित्ता 
गुणरयणं पि तबोकस्मं॑ तहेव फासेइ 
निरवसेसं ५ जहा खंदभ्नो तहा चितेद । 
तहाश्रापुच्छुई, तहा थेरेंहि स॑द्ध 
सेत्त जं दुरूहृद बारस वरिसाईं परियाए 
सासियाए संलेहणाए जार सिद्ध - 
बुद्धे -पुत्ते-परिणिव्वाए- 

सव्वदुक्खपह्ीणे । 


प्रथम दर्ग--2-0 प्रध्ययन 


आ्ाज्ञा प्राप्त होते पर गौतम अनगार ने 
शास्त्र विधि अनुसार मासिकी भिक्षु-प्रतिमा 
का आराधघन किया । इसी प्रकार श्रवशेप 
सभी प्रतिमाएँ भ्र्थात्‌ वारह ही भिक्षु प्रति- 
माझ्ओो का भगवतीसूत्र मे वर्णित स्कन्दक 
अनगार की तरह आराधन किया। आरा- 
घना करके गुणरत्न सवत्सर नामक तप का 
आ्रराधन किया। निरविशेष श्रर्थात्‌ अवशेष 
सारा वर्णोन स्कदक अनगार की तरह है । वे 
भी रात्रि मे चिन्तन करते है। प्रात प्रभु 
के समक्ष निवेदन करते है। प्रभु की श्राज्ञा 
प्राप्त कर स्थविर अनगारो के साथ शत्रु जय 
पर्वेत पर आरोहण करते है--चढते है, 
चढकर सलेखना सथारा किया । बारह वर्ष 
की दीक्षा पर्याय एबं एक मास के सलेखना 
सथारा मे सपूर्ण कर्मों का अन्त कर सिद्ध, 
बुद्ध-मुक्त परिनिर्वाण एव सब दुखो को हरण 
करने वाली अवस्था को प्राप्त करते है । 


अतगडदसाओं 


प्रथम वर्ग - 2-0 अध्ययन 


42-॥ ६) अध्ययन 


निक्षेप पद- 


]-/एवं खलु जंबू ! ससणणं 
भगवया महावोरेणं जाव” संपत्तेणं 
श्रद्टुमस्स भ्रंतग डर्साणं पठमस्स वग्गस्स 
पढसस्स  श्रज्भयणस्स श्रयमट॒ठे 
पण्णत्ते ।” 


एवं जहा गोयमे तहा सेसा । 
चण्ही पिया, धारिणी माता, समुह , 
सागरे, गंभीरे, थिमिए, अयले, 
कंपिल्े अक्खोभे पसेणति, विण्हुए, 
एए, एगगमा ॥। 


॥ पढमो वर्गों दस श्रज्कभपरणणा सम्मत्ता ॥ 


इस प्रकार “है जम्बू ! यावत्‌ मोक्ष को 
प्राप्त श्रमण भगवान महावीर ने आाठवे 
अतगडसूत्र के प्रथम वर्ग के प्रथम श्रध्ययन 
का यह अर्थ कहा है ।” 


जिस प्रकार गौतम का वर्णन किया 
गया हूँ, उसी प्रकार, शेप समुद्र, सागर, 
गम्भीर, स्तिमित, श्रचल, कापिल्य अक्षोभ, 
प्रसेनेजित और विष्णु, इन नव अ्रध्ययनों 
का अर्थ भी समझ लेना चाहिए। सबके 
पिता अन्धकवृष्णि थे । माता घारिणी थी। 
सब का वर्णोन एक जैसा हैँ । इस प्रकार दस 
अध्ययनों के समुदाय रूप प्रथम वर्ग का 
वर्णोन किया गया हैं ।” 


॥ प्रथम वर्ग १० अ्रध्ययन समाप्त ।। 


अतगडदसा प्रो 


जिज्ञासा और समाधान 


जिज्ञासा --"तेण कालेण तेणा समएण'',“उस काल उस समय मे”---काल और समय एकार्थक 
होते हुए भी प्रलग-अलग क्यो कहे गये ? 


समाधान --सामान्‍्य रूप मे काल और समय एक ही अर्थ के बोधक लगते है, किन्तु इनमे 
ग्रस्तर भ्रवश्य है । काल से उत्सपिणी-अ्रवसपिणी काल लिया जाता है और समय शब्द से, 
उस काल के होने वाले व्यक्ति की ओर सकेत किया जाता है। उदाहरण के रूप से वर्ग के 
प्रारम मे आए 'तेण कालेण-उस काल से तात्पर्य अवसपिणी काल के चतुथथ आरे से है । लेकिन 
वह आरा ४२ हजार वर्ष कम कोटा-कोटी सागरोपम का है । तो इतने बडे काल मे यह कथन 
किस काल से सवन्धित है, इस वात्त का सकेत त्तेरा समएण-उस समय अर्थात्‌ उस चतुर्थ आरे 
मे जिस समय भगवान महावीर स्वामी निर्वाण प्राप्त कर चुके थे, सुधर्मा स्वामी पाट पर 


विराजमान थे, वे अपने शिष्य-परिवार सहित ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए चपापुर नगर 
पघारे, उस समय से सवन्धित कथन है । 


सभी स्थानों पर प्रसगानुसार इसी प्रकार अर्थ लेना चाहिये । 


जिज्ञासा --मूल पाठ मे पूर्णृभद्र नामक यक्ष*मन्दिर का वर्णन आता है। तो क्या पूर्व मे 
प्रतिमा वन्‍दन किया जाता था ? 


समाधान --प्रतिमा' यह किसी को भी प्रतिकृृति होती है । जब से मनुष्य ने सोचना प्रारभ 
किया, तब से वह अनुकरणशील रहा है | जेंसी भी उसने आक्ृृति देखी, वैसी प्रतिकृति वनाली 


अतगडदसाओ 


ग 


यह क्यों बनाई जा रही है? किसलिये बनाई जा रही है ? यह वन्दनीय है या नहीं- 
इस विपयक कोई भी विशेष सम्यक्‌ अववोध नहीं रहता । कलाक्ृति की रप्टि से कभी मनुप्य 
की, तो कभी पशु की, या फिर अच्यान्य प्रतिकृतिया बनाली जाती है । णास्त्र में जो बर्गान 


आया है, उस वर्णन मे मुख्य प्रतिपाद्य विषय-उन मोक्षगा्मी आ्रात्माओ ने रत्नत्रय की आराबना 
की ओर कर्म विनष्ट कर मोक्ष पधारे, यह रहा है । 


इस विपय का प्रतिपादन करते हुए आनुपंगिक विपय भी वाॉणित किया गया हू । 
आनुपगिक विपय प्रतिपाद्य या उपादेय के रूप में नही है, वह सिर्फ मुख्य विपय का प्रासगिक 
वर्णन ह। ऐसे वर्णानों में अम्ुक-अ्रमुक स्थान का क्‍या वातावरण था ? जनता की कितनी 
समझ थो ? जनता अज्ञानता वश क्या कर लेती थी ”? यह विपय भी झा जाया करता हे । 
तदनुसार शास्त्रों मे जहा भी वगीचे का वर्णान एवं उसके अ्रन्दर यक्षादि प्रतिमा का उल्लेख भी 
आ्राया है । यह उल्लेख उस समय की जनता की रूढ परपरा का सूचक है । यह विपय जेय 
उपादेय आर हेय का भी उल्लेख आता है । 

शास्त्र मे उल्लिखित है, इसलिये यह सभी आरचरणीय हे, एसा समभना भ्रातिमुलक होगा ! 
शास्त्र मे सदगुणी का भी वर्णन हैतो दुगुणी का भी | पाप का भी वर्णन है तो पुण्य एव 
धर्म का भी उल्लेख है। एतावता दुगु णी एवं पाप आचरणीय नही हो जाता । 

इस सन्दर्भ में यक्ष की प्रतिमा का वर्णोन भी समभना चाहिये। न कि बह प्रतिमा 
सम्यक्‌ इप्टि श्रात्मा के लिये आगम में वर्णन होने मात्र से वन्दनीय, पूुजनीय, अचेनीय बन गयी । 

उस झ्रागम वर्णित प्रतिमा को लेकर सम्यक्‌ इष्टि-जीव मोक्ष प्राप्ति हेतु श्रन्य कृत्रिम 
प्रतिमा बताकर वन्दनीय-पूजनीय भी नहीं मानता । सम्यक्रष्टि पुरुष के लिये तो वीतराग 


देव मे जिन आराधनीय सूत्रों का विधेय रूप से प्रतिपादन किया है, वही मोक्ष प्राप्ति हेतु 
उपादेय-श्राराधनीय है । यथा-- 


'कई विहेग भते आराहणा पण्णता गोयमा | तीविहा आराहणा पण्णता णाण 
थ्रायहणाए, दसण आराहणाए चरित्त आराहणाए” । 
भगवान्‌ महावीर ने आरावना विपयक गौतम स्वामी के प्रश्न के उत्तर में फरमाया कि 
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अतग डदसाग्नो--गोयमो प्रथम वर्ग (जिज्ञासा और समाधान) 


आराधना तीन प्रकार की होती है-ज्ञान आराधना, दर्शन आराधना श्र चरित्र आराधना । 
यह तोन ही आराधना प्रतिपादित को है। इन्ही आ्राराधनाओ को सक्षिप्त रूप मे 'स्थानाड् सूत्र' 
मे “दुविहे धम्मे पण्णत्ते-सुय धम्मे चेव, चरित्ते धम्मे चेतर' मे भी वर्णित किया गया है। श्रुत मे 
सम्यक्‌ ज्ञान, सम्यक्‌ दर्शन तथा चारित्र मे सम्यक्‌ चरित्र एव सम्यक्‌ तप का समावेश है। वाचक 
उमास्वाति ने तत्वार्थ सूत्र मे भी स्पष्ट कहा है- “सम्यक्‌ दर्शन, ज्ञान, चारित्रारि मोक्षमार्ग ।” 
सम्यक्‌ दर्शन, ज्ञान, चारित्र से युक्त ही मोक्षमार्ग है, इससे भिन्‍न कोई मोक्ष का मार्ग नही है । 
इसी मोक्षमार्ग की आराधना भगवदाज्ञा आराधना है । यह जैन समाज का सर्वेमान्य स्वरूप है । 
जिज्ञासा --मूल-पाठ गत “जाव” एवं “वण्णओ” शब्द से क्‍या तात्पय है ? 

समाधान --'जाव' शब्द मूल पाठ के सकोच का परिचायक है। जिस विषय का वर्णन श्रन्य 
स्थानो पर आ चुका है, उसे सकुचित करने के लिये अ्रन्य स्थल पर 'जाव' शब्द का प्रयोग 
कर दिया जाता है। जैसे वर्ग के प्रारभ मे “परिसा निग्गया जाव पडिगया” मूल पाठ आया 
है । जाव शब्द से “धम्म सोच्चा, निसम्म जामेव दिस पाउब्भूया तामेव दिस” इतने मूल पाठ 
का सकोच किया गया है । “वण्णाओझओ' शब्द से तत्सबन्धी अ्रवशेप विपय यहा वर्णानीय है, इस 
वात का परिचायक है। वर्ग के प्रारभ मे आया हुआ “पृण्णभद्दे चेइए वण्णाओ” से अवशेष 
पाठ निम्नाकित प्रकार से औपपातिक सूत्र से लिया जाता है--पृण्ण भद्दे चेइए, चिराइए, पुव्व 
पुरिस पण्णत्त, पोराणे, सहिए, वित्तिए, कित्तए णाए.. . .. -- बहुजणो अच्चेइ आगम्म पुण्णा 
भद्द चेइय इसी प्रकार अन्य स्थलो पर भी जानना चाहिये । 

जिज्ञासा --मूल अग अन्तकृहशाग सूत्र" के अन्दर उपाग औपपातिक सूत्र के उद्धरण देने का 
क्या करण है, क्योकि अग पहले है, उपाग बाद मे है ? 

समाघान -- यह सत्य हैं कि अग सूत्रो का स्थान सर्व-प्रथम है। भश्रग सूत्रों से ही उपाग सूत्र 
निकले हैं । लेकिन अ्रग सूत्रों मे उपाग सूत्रों का निर्देश होने का मूल कारण यह प्रतीत 
होता है कि आगमो को जब लिपिवद्ध किया गया था तब अग-उपागो मे सबसे पहले चार 
मूलसूत्र, चार छेद सूत्र, औपपातिक, पश्रज्ञापना, आचाराज्भू एवं स्थानाज् सूत्र को लिपिवद्ध 
किया गया क्योकि इनमे किसी अन्य सूत्र के उद्धरण का सकेत नही किया गया है। तदनन्तर 
लिपिवड्ध करते समय जिस विषय का वर्णन पूर्व लिपिवद्ध सूत्रों में आ चुका था, उन सूत्रो का 
पश्चाद्वर्तों लिपिवद्ध किये जाने वाले सूत्रो के मूल-पाठ को सक्षिप्त करने के लिये सकेत कर 
दिया गया । 

जिज्ञासा--भगवान्‌ महावीर के पट्टथर शिष्य प्रथम गणधर के रहते हुए पचम गणधर 
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अमंतगडदसाओो--गोयमो प्रथम वर्ग (जिज्ञारा और रामाधान) 


सुधर्मा स्वामी पाट पर कंसे बिराजे ? 


समाधान --तीर्थकरो के पाट पर सर्वज्न-सर्वदर्शी नहीं श्राते। क्योंकि तीर्थकरों के पाट पर 
विराजने वाले महासाधक को सघ की सभी व्यवस्थाएँ आगमानुसार करनी होती हे । उन 
सारी व्यवस्थाओ को सर्वज्ञ-स्वंदर्शो नही सभालते । क्योकि वे वीतराग होते हे । तीर्थकरी की 
ग्रवस्था का प्रतिनिधित्व लेकर चलने वाले महापुरुष छद्मस्थ होते हे, वे हो अन्य को बाचना 
देते हुए समभाते है कि जैसा मैने प्रभु महावीर से सुना हे, वेसा बतला रहा हू अर्थात्‌ तीर्थंकरों 
की बात ही बतला रहा हूँ । ऐसे प्रतिपादन से तीर्थंकर देवो के प्रति चतुविध संघ की एक 
निष्ठा बनती है, जब श्रोतागण एकनिष्ठ की स्थिति मे चलते हे तो उनमे साधनामार्ग की दृष्टि 
से निश्शकता भी रहती है, किन्तु ऐसा केवल ज्ञानी नही फरमा सकते क्योकि वे तीर्थंकर देवों 
की तरह हो स्वय भी साक्षात्‌ ज्ञाता-दष्टा होते है। अत वे यह नही फरमा सकते कि ज॑सा मैंने 
भगवान से सुना है वेसा कह रहा हूँ और ऐसा नही कहने पर तोर्थकर देव के प्रति सघ की 
अनन्य श्रद्धा एव एकत्व भावना नहीं बनती । तथा किसकी पाट परपरा चल रही है इसका 
निश्चय भी तीर्थंकर देवो का नाम लेने पर ही होता है । तीर्थकर देव-सर्वज्ञ, सर्वदर्शी एव चार 
तीर्थ की स्थापना करने वाले है । वे ही मोक्ष मार्ग के प्रदाता है उन्हों के द्वारा उपदिष्ट मोक्ष- 
मार्ग ही हमारे लिये कल्याण प्रद है, यह श्रद्धा उनके नाम से फलित होती है तथा उन्ही का 
शासन चल रहा है, हम उनके शासन के अनुयायी है, इस भावना-मे दढता आने से आत्म- 
कल्याण सुगमता पूर्वक हो सकता है । केवली इस प्रकार की प्ररूपणा नही कर सकते, वे अपने 
ज्ञान मे देखकर ही कुछ कहेगे तो ऐसा कहेगे कि ऐसा मै देख रहा हूँ। इसलिये केवली 
भगवत तीर्थंकरो के उत्तरदायित्व को लेकर नही चलते । केवली अनेक होते है और श्रनेक केवली 
यदि प्रतिपादन करने लगे तो साधारण जनता मे उनके प्रतिपाद्य विषय को एवं आशय को 
नही समभने के कारण मत भिन्‍नता आ सकती है। यद्यपि सभी केवलज्ञानी मौलिक वस्तु 
स्वरूप का विज्ञान एक सा रखते है परन्तु पात्र के अनुरूप प्रतिपादन करने से एकनिष्ठत्व नही 
वन पाता । केवलियो की पाट प्रपरा नहीं चलती क्योकि केवली पद अस्थायी है । 
अस्थायी पद की परपरा चलना शक्य नही है । जो स्थायी पद है-अर्थात्‌ सदासर्वंदा भूमण्डल 
में विद्यमान रहता है, उसी पद की परपरा चलती है । वह पद भी तीर्थंकर देव है और 
उनकी अनुपस्थिति में चतुविध सघ के भीतर प्रतिभा सम्पन्न महान्‌ साधक, छद्मस्थ मुनि, 
पु गव को ही तीर्थंकर देव का उत्तराधिकार प्राप्त होता है, जोकि नमस्कार महामत्र के मध्य 
तृतीय पद पर सुशोभित होते है । उनके माध्यम से जो परपरा चलती है, वह तीर्थंकरो की 
परपरा कहलाती है। और यह परपरा तीर्थकर की शासन समाप्ति तक श्रवाधगति से चलती है। 
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अतगडदसाग्रों -गोयमों पथम वर्ग (जिज्ञासा ग्लरीर समाधान) 


गौतम स्वामी यद्यपि प्रभु महावीर की उपस्थिति में छत्मस्थ थे, प्रथम गणवघर भी थे 
तथापि प्रभु महावीर अपने केवलालोक में यह देख रहे थे कि मेरे मोक्ष गमन के अ्रनतर उसी 
रात्रि मे गौतम अनगार को केवल ज्ञान हो जायगा । अतएव उनके प्रति उत्तराधिकार का 
सकेत नहो करते हुए सुधर्मा स्वामी के लिये सकेत किया | जेसा कि भगवान महावीर ने निर्वाण 
के कुछ समय पश्चात्‌ गशाधर गौतम को केवलज्ञान-केवलदर्शन प्रकट हो चुका था तब प्रभु 
के पाट पर बिराजने का कोई प्रसग हो नहो रहा । ञ्रत सुधर्मा स्वामी हो पाट पर विराजे । 
उनको केवल ज्ञान-केवल दर्जन प्राप्त होने पर उन्होने भी सघ की सारी व्यवस्था-अ्रधिकार जम्बू 
अनगार को दे दिया । जम्वू स्वामी को केवल ज्ञान-केवल दर्शन हुआ तो उन्होने भी सारा 
अधिकार प्रभव झनगार को दे दिया । 
जिज्ञासा -शास्त्रो मे द्वारिका नगरी, उसके सम्राट कृष्ण-वासुदेव, उनकी ऋषद्धि-सम्ृद्धि, नदनवन 
झ्रादि का वर्णेत देने से क्या तात्पयें है” मूल-पाठ में वही वर्णान होना चाहिये जो आ्ात्मा- 
परमात्मा से सबन्धित हो । 
सम्राधान --यास्त्रो मे मुख्य रूप से वर्णन आत्मा-परमात्मा का ही दिया जाता है । लेकिन 
उसो बात को स्पप्ट करने के लिये गौर रूप से तत्सवन्धित वर्णन भी दिया जाता है। जैसे-- 
ब्रापको किसी अमुक व्यक्ति को पत्र प्रेषित करना हे तो आप उसके पते पर केवल उस व्यक्ति 
का नाम देकर ही नहीं रह जाते, अपितु उसके चगर का नाम, उसमे उसके मोहल्ले या गली 
का नाम और उसमे उसके घर के नम्वर भी देने होते है। इवब सबको लिखने का तात्पय॑ 
यही होता है कि पत्र सही स्थान पर पहुच जाय । उसी प्रकार जब बद्ध आत्मा मुक्त होने के 
लिये प्रयत्न-शील होती है, तव उससे सवन्धित कर्म, उसके परिणाम, उसका निवास, उसके 
आसन्पास के परिकर आदि का वर्णन देना अप्रासगिक ही नहीं अपितु आवश्यक हो जाता है 
जिससे भव्य आत्मा उन सभी का विज्ञान कर, हेय-त्यागने योग्य को छोडकर, 


उपादेय-ग्रहण 
कर सके । अत मूल-पाठ मे द्वारिका आदि का वर्णन अनुपयुक्त नही है । 

जिज्ञासा --जब तीर्थंकर कालीन युग मे दहेज लेने-देने को परपरा थी तो उसे आज अभिशाप 
क्यो वतलाया जाता है ? 
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समाधान:--दुछ परपराएं श्रेष्ठ उद्देश्य को लेकर प्रारभ की जाती है, किन्तु कभी-कभी भविष्य 
में मानदों को विचित्र मनोदशाओं के कारण वे विक्ृत रूप ले लेती है । जिस प्रकार दोपावली- 


होलो जेसे पर्वो को श्रेप्ठ परपराएँ भी विक्ृृत रूप से सामने आ रही है। उसी प्रकार तीर्थंकर 
कालीन युन में लडकी के लिये विवाह के समय दिया जाने वाला प्रीतिदान भी आज दहेज के 


नाम से भयकर विकृृति के रूप में सामने आ रहा है । 
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अतगडदसाश्री --गोयमो प्रथम वर्ग (जिज्ञासा श्रीर समाधान) 


परिवार मे पुत्रो के समान ही पुत्री भी एक महत्वपूर्ण श्रग होती है। माता-पिता पर 
पुत्नो का ही उत्तरदायित्व नही, अपितु पुत्री का भी उत्तरदायित्व होता हे। बल्कि पुत्र से 
भी पुत्री का उत्तरदायित्व माता-पिता पर अधिक होता हे। श्रत पिता की चल-अ्रचल 
सपत्ति के अधिकारी केवल पुत्र ही नहीं होते अपितु पुत्री भी होती है। जब लडकी 
का विवाह होता है, लडकी पराये घर जाने लगती है, तब पिता का यह परम कतेव्य 
हो जाता है कि वह नैतिकता के साथ अपनी सपति का कुछ भाग अपनी पुत्री को 
भी दे। और इस कर्तव्य एव नैतिकता को पूरा किया जाता था तीर्थंकर कालीन युग मे। 
शास्त्रों मे चचित अनेक विवाह-प्रसगो पर इस परम कत्तंव्य को आज की आधुनिक परिभाषा 
मे दहेज की कोटि मे कदापि नही लिया जा सकता । ञ्राज तो लडके के विवाह के लिए, जैसे 
बाजारू बोलियाँ लगायी जाती है, वैसी बोलियाँ लगा-लगा कर विवाह किया जा रहा है । लडकी 
के पिता के पास सामर्थ्य नही होते हुए भी जबरन उससे दहेज लिया जाता है । आज गुणों 
का महत्व कम, रूपयो का महत्व अधिक बढ गया है । जिसके परिणाम आए दिन पढने एवं 
सुनने को मिलते है । किन्तु उस समय दहेज की यह स्थिति नही थी, वहाँ सम्पत्ति का श्रकन 
नही अपितु गुणों का अकन किया जाता था । शरीर को महत्व नही अपितु चरित्र को महत्व 
दिया जाता था । वर-पक्ष की और से दहेज मॉगने का कोई प्रश्न ही नही है । वधु-पक्ष वाले 
भी अपना कत्तंव्य समभ के देते थे । वह भी अपनी पुत्री को । ऐसी स्थिति में वर-पक्ष वाले 
निषेध भी नहीं कर सकते क्योकि सम्पत्ति उन्हे नही, बल्कि लडकी को मिल रही है। वर-पक्ष 
की और से निषेध करता लडकी को अपने अधिकारो से वचित रखना है । 
इन सारी स्थितियों पर विचार करने पर कोई भी सुज्ञ व्यक्ति शास्त्रों मे चचित लडकी 
के प्रीतिदान की तुलना आज के दहेज के साथ कभी नही कर सकता । 
यह भी नही कह सकते कि वडे-बडे श्रेष्ठी वर्य अपनी लडकी का विवाह बडे-बडे श्रेष्ठी- 
वर्यो के यहाँ ही करते थे, गरीबों के यहा नही । क्योकि श्री कृष्ण के छोटे भाई गजसुकमाल 
कुमार का विवाह प्रसग एक सोमिल्य ब्राह्मरा की लडकी सोमा से होना निश्चित हुआ था। 
शादी नही हुई यह श्ौर बात है । श्रत स्पष्ट है कि श्रीमतो का विवाह भी विपन्नो के यहाँ गुरा- 
सम्पन्नता को देख कर किया जाता था । 
जिज्ञासा --#प्एण महाराज के वैभव के वर्णन मे कृष्ण महाराज के १६ हजार रानियाँ तथा 
३ ५ करोड कुमार भी वतलाएँ है। एक व्यक्ति के १६ हजार रानियाँ और ३४५ करोड 
कुमार की वात थआ्राज के युग में वडी विचित्र सी लगती है, जिस पर जल्दी से विश्वास भी नहीं 
हो पाता । इस कथन में वास्तविकता कितनी क्‍या है ? 
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अंतगडदसाशो--गोयमो प्रथम वर्ग (जिज्ञासा और समाधान) 


समाधान --पाठको को शास्त्र मे वरित ज्ञेय विपय को ज्ञेय रूप मे समझना चाहिये। एक व्यक्ति के 
बहुसखझ्यक स्त्रियों की उस समय एक प्रथा विशेष थी । युगो का समय-समय पर एक विशेष रूप 
उभरता है । प्राचीन काल मे कई ऐसी परिस्थितियाँ थी की जिन परिस्थितियों से बाध्य होकर 
अनेक स्त्रियों के साथ विवाह का प्रसग भी उपस्थित होता था । जिस वक्त शक्ति सम्पन्न सम्राट 
भूमण्डल पर अपना राज्य स्थापित करने की इष्टि से चलते थे, उस वक्त वे जितने अन्य राजाओ 
के राज्य को अपनी अधीनता मे लेते वे अधोनस्थ राजा पुन प्रतिपक्षी नही बन जाय, इस दृष्टि 
से उनकी राजकन्याञ्रो के साथ विवाह का प्रसग भी आता था। 
अपनी कन्या विवाहित कर देने पर प्रतिपक्षी के रूप मे वह, उन शक्ति सम्पन्त सम्राट के 
साथ संघर्ष में नहीं उत्तर सकते । कुछ व्यक्ति शक्ति से निर्बल होने के साथ ही साथ किन्‍्ही 
ग्रन्य सवलो से तथा स्वच्छुदाचा रियो से आतकित रहते थे। इसलिये वे निर्बल राजा भी 
अपनो कन्‍्याओ का शक्ति सम्पन्त सम्राट के साथ अतीव अनुनय-विनय-पूर्वक विवाह कर देते 
थे। ऐसा करने से उनको निर्भयता का अनुभव होने लगता था जो आक़ान्ता एवं स्वेच्छाचारी 
राजा होते, वे उन तनिर्बेलो पर श्राक्रमण करना छोड देते थे। इसी प्रकार की अन्य भी कई 
परिस्थितियां होती थी कि जिससे विशिष्ट सम्राट अनेक कन्याओ के साथ विवाह करते थे । 
इसी सन्दर्भ मे त्रिखण्डाधिपति कृष्ण वासुदेव के विवाहों को भी समभना चाहिये। 
श्री कृष्ण भी विराट त्रिखण्ड के स्वामी थे । उन तोनो खण्डो को अपने शासन के श्रन्तर्गत लेने 
के लिये तथा शासन को चलाने की दृष्टि से इतनी रानियो के साथ विवाहो का प्रसग असभव 
सा प्रतीत नही होता । किन्तु जिज्ञासुओ को सदा यह ध्यान रखना चाहिये कि वीतराग देव द्वारा 
उपदिप्ट शास्त्रों मे जिस विषय का उपादेय रूप से प्रतिपादन हुआ है, वही मुख्य विषय है, 
उसी की पुष्टि जिस चरितानुवाद से होती है उस चरितानुवाद को प्रेरणा के रूप मे लेना 
चाहिये । इससे भिन्‍न जो विषय है, वह उस-उस समय को परिस्थितियों, रोतिरिवाजों एव 
लोकिक प्रथाओं का परिचायक है । इन सबका वर्णान भी प्रसगोपात दिया गया है। इतने मात्र 
से वे सब वर्णन ग्राह्मय नहो हो जाते । आज की परिस्थिति से सर्वंथा भिन्‍न जो सामाजिक 
वर्णन आगमो में आता है, उस वर्णन की जानकारी प्राप्त कर वर्तमान जीवन को उस वर्णन के 
अनुरुष नहीं बनाते हुए जन-जीवन का सुगमता पूवेक कल्याण केसे हो सके, उस विपयक 
सामाजिक एवं लोकिक व्यवस्थाओ का चिन्तन अपेक्षित है । वर्तमान जनता के लिये भारभूत, 
विकार वढाने वाले लोकिक एवं सामाजिक कोई भी रीति-रिवाज प्रचलित नही करना चाहिये। 
इस प्रकार के रीति-रिवाज को पोषण भी नही देना चाहिये । जन-कल्याणकारी रीति-रिवाजों 
का ही विशेष ध्यान रखना अपेक्षित रहता है ! 
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अतगडदसाभ्रो---गोयमो प्रथम यर्ग (जिज्ञासा प्रौर रामाधान) 


अब रहा प्रश्न यादवीय परिवार के ३ ५ करोड कुमारो का ? यह करोड णब्द श्राज की 
करोड की सख्या से ही सम्बन्धित है, ऐसा निश्चयात्मक नही कहा जा सकता | यह तो उस 
समय की गणित सम्बन्धी सख्याश्रो से ही जाना जा सकता हे । तत्सम्बन्धी गणित उपलब्ध हो 
तभी स्पष्ट रूप से कोटि की सख्या निर्धारित की जा सकती है । 
कदाचित श्राज की गणित के श्रनुरूप कोटि सख्या को लिया जाय तो भी थे साढ़े तीन करोड 
कुमार द्वारिका मे ही थे ऐसा नही समभकर द्वारिका से सम्बन्धित श्र्थात्‌ यादवीय बश से 
अनुप्रारितत थे । उनका तीन खण्ड मे कही भी निवास हो सकता हे, किन्तु उन सबका कथन 
श्रीकृष्ण वासुदेव से सम्बन्धित होता था । क्योकि श्रीकृष्ण तीन खण्ट के श्रधिपति थे, एक 
मात्र शासक थे। उनसे सम्बन्धित जितनी भी अ्रवस्थाएँ थी वे उन्हीं की कहलाती थी। 
किन्तु उसका तात्पर्ण यह नहीं कि वे सब उनके पास ही रहते थे। जैसे वर्तमान में 
प्रयोग किया जाता है कि प्रधान मन्त्री जी के पास कितनी फौज है? तो भारत के 
सैनिको की सख्या तुरन्त बतला दी जाती है, किन्तु इसका तात्पय यह नही कि वे सभी सैनिक 
प्रधानमन्त्री जी के साथ देहली मे ही रहते है । वे सब भारत मे यथास्थान फले हुए हे। एक 
रूपक और भी लिया जा सकता है, जैसे कि किसी श्रेष्ठी के लिये यह कहा जाय कि यह भ्ररवपति 
है भ्र्थात्‌ इनके पास अरबो की सम्पत्ति है । तो वे सभी पैसे अपने पास लेकर नही बैठा है । 
इसका तात्पय यह है कि इसके अधिकार मे इतनी सम्पति है । जो देश-विदेश के किसी भी 
स्थल पर हो सकती है । इसी प्रकार यादवीय वश के राजकुमारो का स्वामित्व भी श्रीकृष्ण मे 
था। श्रत श्रीकृष्ण के वर्णन के साथ कुमारो का वर्णान भी कर दिया गया | 
एक इंष्टि कोण यह भी हो सकता है । कई शब्दो का प्रयोग व्युत्पत्यर्थक भी होता है एव 
मूढ तथा सज्ञा की रृष्टि से भी होता है। यथा-वर्तमान मे बीस की सख्या को 'कोडी' शब्द 
से पुकारा जाता है । क्यो नही सोलह या पच्चीस को कोडी कहा जाता ? इसका उत्तर यही 
है कि ये शब्द वीस की सख्या मे रूढ है। दर्जन भी बारह की सख्या मे रूढ है। इसी प्रकार 
समय-समय पर सख्या वाचक शब्दो के अर्थ में भी विभिन्‍नता आती रहती है। उस समय की 
सस्या के सूचक शब्द विभिन्‍न रूप मे प्रयुक्त होते हो एव इस प्रकार के कोडी शब्द किसी 
सख्या विशेष के सूचक हो तो भी कोई श्राश्चर्य की बात नहीं है ! 
इस विपय में अधिक प्रतिभा का उपयोग करना, विशिष्ट लाभ प्रद नही रहता ! 
जिज्ञासा -- उपवास को शास्त्रों मे “चउत्थ भत्त' क्यो कहा जाता है ? 
समाघान -- चतुर्थ भक्त की व्याख्या के विपय मे कुछ विचार धाराएँ विभिन्‍न रूप से प्रचलित 
हैं) उनमे से एक यह है कि उपवास करने वाला व्यक्ति उपवास के पहले दिन एक वक्त भोजन 
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अठतगडदसाग्रो प्रथम व्गं--जिज्ञासा ग्रौर समाधान 


करे और दूसरे दिल चौवीस घन्टो का उपवास रखे और पारणा के रोज एक वक्त भोजन करे । 
यह व्याख्या सर्वमान्य स्थिति को प्राप्त नही होती है, क्योकि जिस युग मे मनुष्य को दो 
वक्त का भोजन करने का अभ्यास है, उस समय त्तो यह व्याख्या लागू हो सकती है । ऐसे व्यक्ति 
चार समय तक आहार को छोड सकते है, किन्तु जिस समय के मानव एक दिन में एक ही 
वक्त भोजन करते थे, उस समय चार वक्त का त्याग कैसे सम्भावित था ? क्योकि मानव उस 
समय चौबीस घटो मे एक वार ही भोजन करता था। यदि वह चार वक्त के भोजन का त्याग 
करेगा तो उसके एक उपवास के स्थान पर चार उपवास हो जायेगे । 
भगवान ऋषभदेव के समय से लेकर भगवान पाश्व॑नाथ तक प्राय आम जनता मे चौबीस 
घटो मे एक वक्त ही भोजन करने का प्रचलन था तो उस समय भी उपवास के लिये “चउत्थ 
भक्त” सज्ञा उपयु क्त इष्टिकोश से घटायी जायगी। क्योकि “चउत्थ भक्त” की अलग से परिभाषा 
आगम मे कही पढने को नही मिलती है । इस परिभाषा को अर्थात्‌ चार समय तक आहार 
छोडलने की परिभाषा से “चउत्थ भक्त” का तात्पयं॑ लिया जायगा तो अव्याप्ति दोप आना 
सभावित है । 
वोतराग देवो के द्वारा प्ररूपित परिभाषा, सिद्धान्त त्रिदोप-- १. अव्याप्ति २ अतिव्याप्ति 
३ असम्भव-विकल रहित होते है । त्रिदोष रहित व्याख्या करते समय आगमगत शब्दो का सभी 
रष्टि से चिन्तन अपेक्षित है । आगमगत शब्दों की व्याख्या व्युत्पत्तिपरक भी होती है तथा 
लक्षणादि से भी व्याख्या की जाती है । 
जहाँ व्युत्पत्तिपरक व्याख्या दोष युक्त ज्ञात हो, वहाँ लक्षणा व सज्ञा से व्याख्या की 
जाती है । यथा-'गगाया घोष ” का अर्थ निकाला जाता है। तदनुसार “चउत्थ भक्त' उपवास 
का श्रर्थ चार वक्त के भोजन त्याग का न लेकर “चउत्थ भक्त' यह उपवास की सज्ञा का सूचक 
है। सज्ञा स्थिति से ही इसकी विवेचना करने पर ऋषभदेव से लेकर भगवान महावीर तक 
इस परिभाषा में कोई दोष आने की सभावना नही रहती । 
'चार भक्त' यह उपवास की सज्ञा है। “पप्ठ भक्त' वेले का सज्ञा वाचक है । इसी प्रकार 
अप्टमादिक भक्त प्रत्याब्यान के विषय मे भी समझना चाहिये । 
जिज्ञासा --अन्तगड सूत्र' मे वशित भगवान अरिप्टनेमि एव भगवान महावीर, ऋपभदेव के 
समय में नहों थे। तब भगवान ऋषभदेव के समय अन्तगड सूत्र मे क्या वर्णन होगा ? 
समाधान --अनादि अनन्तकाल से द्वादशाज्भी चली आ रही है । इसकी सत्ता कभी भी नप्ट 
नही होने वाली है । यह ध्रू व, नियत्‌, शाश्वत, भरक्षय, अव्यावाध, अवस्थित और नित्य है । 


पचास्तिकाय का अस्तित्व जिस प्रकार शाश्वत है उसी प्रकार हदादशाज्री भी शाश्वत 
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अंतगडदसाओ प्रथम धर्ग--जिज्ञासा श्रीर समाधान 


प्रमादिकालीन है ।! किन्तु उसमे आए सिद्धान्तों का जिज्ञासुओं को सरलता से बोध कराने के 
लिये समय-समय पर तीर्थकरों ने उस समय मे घटित घटनाओं का वर्णन किया हे। श्र्थात्‌ 
चरितानुवाद का सहारा लिया है। इसका तात्पय॑ यह नही होता कि, जो घटनाएं णास्त्रो में 
विवेचित है, वे नामान्तर से उसी रूप मे घटित हुई हो। हॉ ! यह हो सकता हूं कि 
चरित्तानुवाद मे जिस शाश्वत सत्य को समझाने के लिये तीर्थकर-भगवत उस समय की 
घटित घटनाओ्रो और चरित्रों के द्वारा श्रोताओं को उद्वोधित करते है, वे व्यक्तिगत-चरित्र 
परिवर्तित हो सकते है, किन्तु शाश्वत सत्य परिवर्तित नही होते । 

जिस प्रकार स्कदक परिकब्राजक की घटना भगवान महावीर के सान्निध्य में घटी, उसी 
प्रकार नामान्तर से पूर्व मे भी घटित हुई हो, यह आवश्यक नही है । यह तो स्पष्ट है कि 
स्कदक परिकव्राजक ने जिन प्रश्नो को भगवान से पूछा, उनका जो भगवान ने समाधान दिया, 
बह अनादिकालीन और शाश्वत है ! 

जिस प्रकार करमंवद्ध आत्माओ का भव-भवान्तरों मे भी मौलिक चेतन्यत्व शाश्वत 
रहता है, उसी प्रकार चरित्र तो परिवर्तित होते रहते है किन्तु उसमे रहने वाला उपदेण शाश्वत 


होता हैं। अत स्कदक परित्राजक के चरित्र मे रहने वाला उपदेश, शाश्वत सत्य, अ्रनादि- 
कालीन है । 


इसी परिप्रेक्ष्य मे अन्तगड सूत्र मे वणित प्रभु अरिष्टनेमि एवं प्रभु महावीर आदि के वर्रान 
को भी जानना चाहिये। घटनाक्रम, देश, काल एवं अनेक तीर्थंकरों के समयानुसार परिवर्तित 
होते रहते है । 
जिज्ञासा -- वहत्तर कलाएँ क्‍या है ? 
समाधान -- केलाओो के नाम इस प्रकार है--[ १] लेखन [२] गणित [३] रूप बदलना 
[४] नाटक [५] गायन [६] वाद्य बजाना [७] स्वर जानना [८ ) वाद्य सुधारना 
[६ | समान ताल जानना [१०] जुआ खेलना [११] लोगो के साथ वाद-विवाद करना 
[१२] पासो से खेलना [१३] चोपड खेलना [१४] नगर की रक्षा करना [१५] जल और 


मिट्टी के सयोग से वस्तु का निर्माण करना [१६] घान्‍्य निपजाना [१७] नया पानी उत्पन्न 
] 





इच्चेटय दुवालसग गशिपिट्ग न कयाइ नामी, न कयाइ, न भवइ न कयाइ न भविस्सइ, भूवि च, भवई च, 
भविस्सइ य, धृवे, नियए, सासए, भ्रद्खएु भ्रवट्ठिए, निच्चे। से जहानामए पच अत्यिकाए न कयाइ 
नामी, न कयाइ नत्थि, न कयाइ, न भविस्प्तइ, भ्रुवि च भवइय, भविस्सइ य, घुवे, नियए, सासए, प्रवखए, 
प्रव्वए, अवधि, निच्चे, एवामेव दुवालसग गशिपिडग न कयाइ नासी, न कयाइ नत्थि, न कयाइ न 


भविस्मद भूविच भवइ य, भविस्मइ य, धृवे, नियए, सासए, श्रक्खए, अव्वए, प्रवट्ठए निच्चे 


--नन्‍्दी सूच्रम्‌ 
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अतगडदसामो प्रथम वर्गं--जिज्ञासा और समाधान 


करना, पानी को सस्कार करके शुद्ध करना एवं उष्ण करना [१८] नवीन वस्त्र बनाना, 
रगना, सीना और पहनना [१६] विलेपन की वस्तु को पहचानना, तैयार करना, लेपन करना 
आदि [२०] शय्या बनाना, शयन करने की विधि जानना श्रादि [२१] आयछिन्द को 
पहचानना और बनाना [२२] पहेलियाँ बनाना और बूकाना [२३ | मागधिका अर्थात्‌ मगध 
देश की भाषा मे गाथा आदि बनाना [२४] प्राकृत भाषा मे गाथा आदि बनाना [२५] गीति 
छद बनाना [२६] श्लोक (अनुष्टुप छद) वताना [२७] नई चॉँदी बनाना, उसके झ्ाभूपरा 
बनाना, पहनना आदि [२८ |सुवर्ण बनाना, उसके आभूषण वनाना, पहनना आदि [२६ |चूर्ण- 
गुलाब, अवीर आदि बनाना और उसका उपयोग करना [३० ] गहने घडना, पहनना आदि 
[३१] तरूणी की सेवा करना, प्रसाधन करना [३२] स्त्री के लक्षण जानना [३३] पुरुष 
के लक्षण जानना [३४] भअ्रश्व के लक्षण जानना [३५] हाथी के लक्षण जानना [३६ | गाय- 
बैल के लक्षण जानना [३७ | मुग के लक्षण जानना [३८] छत्र लक्षण जानना [३६] दण्ड 
लक्षण जानना [४० | खड्ग लक्षण जानना [४१| मरि के लक्षण जानना [४२] काकरी 
रत्त के लक्षण जानना [४३] वास्तु विद्या-मकान, दूकान आदि इमारतो की विद्या जानना 
[४४ ] सेना के पडाव का प्रमाण आदि जानना [४५] तया नगर बसाने आदि की कला 
जानना [४६] व्यूह-मोर्चा बनाना [४७] विरोधी के व्यूह के सामने अपनी सेना का मोर्चा 
रखना [४८) सेना सचालन करना [४६] प्रतिचार--शत्रु को सेना के समक्ष अपनो सेना को 
चलाना [५० | चक्र व्यूहू-चाक के आकार मे मोर्चा बनाना [५१] गरूड के श्राकार का व्यूह 
बनाना [५२] शकट व्यूहू रचना [४५३] सामान्य युद्ध करना [५४] विशेष युद्ध करना 
[५५ | अत्यन्त विशेष युद्ध करना (५६) अट्ठि (यष्टि या अस्थि) से युद्ध करना (५७) मुप्टि 
युद्ध करता (५८) वाहु युद्ध करना (५६) लता युद्ध करना (६०) बहुत को थोडा और 
थोडे को वहुत दिखलाना (६१) खड़्ग की मूठ आदि बनाना (६२) धनुष-वाण चलाने मे 
कुशल होना (६३) चॉदी का पाक वनाना (६४) सोने का पाक बनाना (६५) सूत्र का 
छेदन करता (६६) खत जोतना (६७) कमल के नाल का छेंदव करना (६८ ) पत्न- 
छेदन करना (६६) कडा-कु डल आदि का छेंदत करना (७०) मृत (मूच्छित) को जीवित 
करना (७१) जीवित को मृत (मृत तुल्य) करना और (७२) काक, घूक आदि पक्षियों की 
वोली पहचानना । 

यह प्राचीन काल की कलाओो का वर्ण है । जिज्ञासुओं को हँस-चोच की बुद्धि बनाकर 
जीवनोत्यान एवं जन-कल्याण सवन्धी कलाओों पर ध्यान देना उपयुक्त रहता हैन कि सभी 
कलादों पर । “प्रथम वर्ग समाप्त-- 
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मंतगडदसाओ द्वितीय चवर्ग---8 श्रध्ययन 


बीओ वग्गो : द्वितीय-वर्गं 


उत्थानिका 


प्रथम वर्ग के दस अ्रध्ययन, दस कुमारों के नाम से वतलाए गये थे । उन दस कुमारो के 
पिता का नाम वृष्णि एवं माता का नाम धारिणी था । प्रस्तुत द्वितीय वर्ग मे भी आठ अध्ययन 
प्रतिपादित किये गये है । ये आठ श्रध्ययन भी श्राठ राजकुमारों के नाम से ही कहे गये है। 
इनके माता-पिता का नाम भी महाराज वृष्णि एव धारिणी ही था। एक ही माता-पिता के 
इन श्राठ राजकुमारो ने भी सर्वज्ञ-स्वदर्शी अ्रहेन्त-अरिष्टनेमि भगवान के चरणों मे प्रवज्या 
अगीकार की थी । 


आठो ही राजकुमार प्रथम-वर्ग मे वशित राजकुमारों की तरह ससार से विरक्त हो, 
दीक्षित होते है । १६ वर्ष पर्यन्त सयम पर्याय का पालन करते है, श्रन्त भे एक मास के 
सलेखना-सथारा के साथ सभी कर्मो का अन्त करके, सिद्धत्त्व को प्राप्त करते है । 


आज के युग मे एक पुत्र या पुत्री को दीक्षा देने मे भी उनके माता-पिता, सगे-सम्बन्धी 
कितनी बाधाएँ उपस्थित करते है” जबकि एक ही माता-पिता के आठ-आ्राठ, दस-दस 
राजकुमार जवानी की देहली पर श्राते-श्राते दीक्षा ग्रहण कर लेते थे, और माता-पिता भी 
उनकी योग्यता को देख कर सहर्प अनुमति दे देते । 


आज के लोगो को ऐसे नर-श्रेष्ठ माता-पिताञ से शिक्षा लेनी चाहिये । 
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द्वितीय बर्ग [-8 ग्रध्ययन 


बीओ वग्गो ; द्वितीय-वर्ग 
॥-& अध्ययन 


अत्तगडदसा ग्रो 

उत्थानिका 

2-“जहइ ण॑ भंते | समरणणं भगवया 
सहावीरेणं अट्ल्‍ठमस्स॒ अश्रंगस्स 


अंतगडदसाणं पढमस्स चग्गस्स अयम्ू 
पण्णत्ते, दोच्चस्स ण॑ भंते ! वग्गस्स 
अ्रतगडदसाण सप्णेणं॑ भगवया 
महावीरेणं कइ अज्कपणा पण्णत्तार ” 

“एवं खलु जंबू ! समणेणं 

भगदया सहादीरेणं अदठुसस्स अंगस्स 
अ्रंतगडदसाणं दोच्चस्स वस्गस्स अद्ठु 
अज्कपणा पण्णत्ता 
गाहा :- 
. अ्रवो भ 2. सागर खलु 3. ससुद्द 
4.हिसदंत 5.प्रचल नासे य 6.घरणे य 
7. पुरण विय 8. अभिचंदे चेव 
ग्रदुमए ॥। 

“जहा पढमो वग्गो तहा सब्बे 
अट्ट अ्रज्कयणा गुणरयणतवोकम्मं । 
सोलसवासाईइं परिश्राओ सेत्तुजे 
मासियाए संलेहणाए सिद्धी ।” 

“एवं खलु जबू ! समणणेणं जाव 
संपत्तेण अट्टमस्स अ्रंगस्स दोच्चस्स 
वस्गस्स अ्रयसट्ठे पण्णत्ते ।” 


!। दीश्नो वरगो सम्पत्तो ॥। 


2] 


“भगवन्‌ | यदि प्रथम वर्ग में श्रमण 
भगवान महावीर स्वामी ने आठवें श्रग 
अ्रन्तकृरशाग सूत्र के दस अध्ययन फरमाये, 
जिन्हे मैने श्रीमुख से सुना तो भगवन्‌ 
द्वितीय वर्ग मे भगवान ने कितने अध्ययन 
फरमाये है ? 


“जम्बू ! मोक्षप्राप्त श्रमण भगवान 
महावीर स्वामी ने आठवे अग अन्‍न्तकृदशाग 
सूत्र के द्वितीय वर्ग के आठ अध्ययन फरमाये 
है । यथा-- 


(१) अक्षोभकुमार (२) सागरकुमार 

(३) समुद्रकुमार (४) हैमवन्तकुमार 

(५) अचलकुमार (६) धररणकुमार 
) 


(७) पूर्रकुमार (अर) अभिचन्द्रकुमार । 

(उस काल उस समय मे द्वारिका नामक 
नगरी थी। जहाँ महाराज वृष्णि एव 
धारिणी नामकू रानी भी निवास करते थे ) 

जसा कि प्रथम वर्ग में वर्णन किया 
गया, उसी प्रकार यहाँ भी आठ अध्ययनो का 
सार जानना चाहिये | ये भ्राठो राजकुमार 
भी गुरणारत्न सवत्सर नामक तप कर्म आदि 
करते हुए सोलह वर्ष सयम पर्याय का पालन 
कर शत्रुजय॒ पवेत पर मासिकी सलेखना 
सथारा पूर्वक सिद्धो को प्राप्त करते है ! 

इस प्रकार हे जम्बू | श्रमण भगवान 
महावीर स्वामी जो मोक्ष को प्राप्त हो चुके 
है, उन्होंने आठवें अ्रग अतकृदशागसूत्र के 
द्वितोय वर्ग का यह अर्थ फरमाया है । 

॥ द्वितीय वर्ग समाप्त ।। 


अतगडदसाशो द्वितीय वर्ग--जिज्ञासा और समाधान 


द्वितीय वर्ग--जिज्ञासा और समाधान 


जिज्ञासा -- क्या प्रथम वर्गगत राजकुमारों के माता-पिता तथा द्वितीय वर्गगत वर्णित 
राजकुमारो के माता-पिता एक ही थे ? 
समाधान .-- इस विषय मे निश्चित पूर्वक कुछ भी नही कहा जा सकता । तथापि यह वात 
तो स्पष्ट है कि प्रथम वर्गगत एवं द्वितीय वर्गगत राजकुमारों के माता-पिता के नामो की ही 
समानता को देखते हुए उन्हे एक ही माता-पिता का नही कहा जा सकता । माता-पिता के 
नामों की समानता तो वहुत से स्थलो पर मिल जाती है, किन्तु इस समानता से एक ही 
माता-पिता के पुत्र है, यह प्ररूपण नहीं किया जा सकता । 
दूसरी वात यह है कि यदि प्रथम वर्ग एवं द्वितीय वर्गगत राजकुमारों के माता-पिता एक 
ही होते तो प्रथम वर्गगत दस राजकुमारों मे से कुछेक के नामों की तुल्यता द्वितीय वर्गगत 
आठ राजकुमारों से नही होती । जवकि अक्षोभ, सागर, समुद्र, अचल आदि नाम प्रथम-द्वितीय 
वर्ग मे एक ही समान है । 
यह सहज वात है कि एक ही माता-पिता अपने पुत्रों के एक समान नाम नहीं रखते, 

अर्थात्‌ एक नाम वाले दो पुत्र नही होते । एक वात और यह है कि अगर इनके माता-पिता 
एक ही होते तो फिर शास्त्रकार इन सबका वर्णन प्रथम वर्ग मे ही कर देते। अवशेष 
राजकुमारों की भूलावण की तरह इनकी भूलावरा भी दे देते। लेकिन ऐसा न कर अलग से 
पूरा वर्ग दिया है । इन सभी तथ्यों से यह बात सत्यता के अधिक सन्निकट है कि प्रथम-वर्गगत 
राजकुमारो के माता-पिता दूसरे थे। द्वितीय वर्गंगत वर्ित राजकुमारों के माता-पिता 
दूसरे थे । माता-पिता के नामो की समानता हो सकती है । 

जिज्ञासा .-- शास्त्र मे सिद्ध ' शब्द आया है । इस सिद्ध, मुक्त अ्रवस्था से क्‍या तात्पर्य है? 
क्या वहाँ आत्मा को सुख मिलता है ? 

समाघान :-- अनादि अनन्त काल से यह आत्मा चतुर्गेति चौरासी लाख जीव योनियों मे 
परिभ्रमण करती हुई झा रही है । इसका मूल कारण आत्मा के साथ कर्मो का अनुबंध है। 
लेकिन जब झात्मा अपने सत्पुस्पार्थ के वल से आत्मा से सबद्ध सभी कर्मो का अश्रपुनर्भाव से 
क्षय कर डालती है, तब आत्मा का मौलिक स्वरुप उजागर होता है, जिसमे परमात्म रूप, 
सिद्धत्व रुप, ईश्वरीय रूप कुछ भी कहा जा सकता है। उस अवस्था में आत्मा, उध्वैलोक के 
अन्त में, जिसके वाद अलोक प्रारभ हो जाता है, कभी भी वह असिद्ध, अवुद्ध, अमुक्त 
नहीं हो सकती । 


मंतगडदसाप्रो द्वितीय वर्ग --जिज्ञासा और समाधान 


मुक्तावस्था का सुख अपरिमेय होता है, जिसकी अनुभूति की जा सकती है अभिव्यक्ति 
नही । जैसे किसी व्यक्ति को पूछा जाय, तुमने असली घी खाया है ” वताओं उसका स्वाद केसा 
है ? क्‍या वह बता सकता है ? नहीं | वह यही कहेगा कि तुम्हे भी स्वाद मालूम करना हो तो 
तुम भी खाकर देख लो । जब बाह्य वस्तुओं की झनुभूति से भी अभिव्यक्ति नही हो पाती तो 
मुक्त अवस्था के अनन्त सुखो की अनुभूति को अभिव्यक्ति केसे हो सकती है ” कभी नहीं हो 
सकती । 
शास्त्रकार ने इस बात को समझाने के लिये एक रूपक दिया है । जिसका सक्षिप्त सार 
इस प्रकार है-- 
एक जगलो भील था । किसी बडे देश का राजा उस पर महरबान हो गया । उस भील ने 
अपनी जिन्दगी मे जगली कोपडियो के अलावा कभी शहर नही देखे थे। वह एक वार राजा से मिलने 
शहर मे जा पहुँचा । उसने वहाँ के वडें-बडे महलो को देखा । जब वह राजा के पास पहुँचा तो 
राजा ने उसका बहुत स्वागत किया । अच्छी से अच्छी मिठाइयाँ एवं सुस्वादु भोजन खाने 
को मिला । रहने के लिये आलीशान महल और सोने के मखमली कालीन । आदेश को पालन 
करने वाले नोकरों की भरमार । इस माहौल मे दो-चार दिन रह कर जब वह भील पुन अपने 
स्थान पर लौटा तो उसके अन्य भाइयो ने उसे पूछा कि तुम कहाँ गये थे ? जिन्होने कभी महल 
को नही देखा एवं उन मिप्ठानो का स्वाद भी नहीं चखा, ऐसे लोगो को वह भील 
कभी नहीं समझा सकता कि मै कहाँ गया था और वहाँ क्‍या अनुभव किया ? 
कृप मडूक को समुद्र मडूक कभी समझा नही सकता कि समुद्र कितना बडा है। इसी 
प्रकार ससारी व्वक्ति को मोक्ष चुख समझाया नहो जा सकता, वह तो अनुभूति का विपय है। 
मोक्ष का सुख इन्द्रियातीत है । ससार का सुख इन्द्रियो से सम्बन्धित है। भरत एन्द्रिक 
सुख की उपमा मोक्ष सुख के लिये नहीं दी जा सकती | फिर भी इस तथ्य को समभने के 
लिए एक रूपक और दिया जा सकता है-- 





दस कोस तक चलकर शतत्यन्त थक जाने वाला व्यक्ति घर पर आकर स्नान आदि से 


निवृत हो भोजन करके जब सो जाता है, तव उसे गहरी नीद आने लगती है। पर्याप्त नींद 





लेकर जब उठता है तो वह यह कहते पाया जाता हे कि मुझे झ्राज नींद मे वहत आनन्द झाया। 
उसे पूछा जाय-भाई ! कया नींद मे कोई स्वप्न देखा ? गीत-गाने सुने? मिठाइयाँ खायी ? तो वह 
कहेगा कि नहीं मैने नींद मे न तो स्वप्न देखा, न मिठाइयां खायी ओर न ही गीत-गाने सने, 


फिर भी जिस आनन्द की अनुनू उसने 2 कक सेन वना नहीं सकता जव नींद मे ल्‍् इन्द्रियातीत 
फिर भा जत धदथानन्द का अनुभूति उसन का वेह वना नहीं सकता । जब नीद मे भी इन्द्रियातीत 


जिस चुख की अनुभूति होती है उसकी अभिव्यक्ति भी मानव नहीं कर सकता तो उससे 
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अतगडदसाग्रों दितीय वर्ग---जिनज्नासा और समाधान 


अनन्त-अननन्‍्त गुणा अधिक सूख की अभिव्यक्ति जो मुक्तावस्था मे होती है उसकी अभिव्यक्ति 


तो की ही नही जा सकती । और न ही उसे एन्द्रिक सुखो की उपमाओ्र से उपमित ही किया 
जा सकता है । 


शास्त्रकारो ने स्पप्ट कहा है-- 
तकक्‍का तत्थ न विज्जड, 
मइ तत्थ न गाहिया। 


तके द्वारा जिसे जाना नही जा सकता, मति उसे ग्रहण नहीं कर सकती । 


ऐसी सिद्धावस्था ही आत्मा का चरम एवं परम लक्ष्य है। प्रत्येक भव्य आत्मा इसके लिये 
प्रयत्तशील रहती है । इस सुख को पा लेने के बाद किसी सुख की कामना ही अवशेष नहीं रह 
जाती । इच्छाओं के स्रोत को ही सशोधित कर दिया जाता है । भ्रात्मा अजर, अमर, अ्विकार, 
अशरी री, भ्रविनाशी परम स्वरूप को उजागर कर लेती है। ससार की कोई भी भयानक से 
भयानक आँधी या तूफान आत्मा के उस स्वरूप मे तनिक भी प्रकपन नही ला सकता । 





मतगडदसाओं तृतौय वर्गं--उत्थानिका 


तइओ वर्गोः तृतीय-वर्ग 

उत्थानिका 

तृतीय-वर्ग की चर्चा, तेरह अध्ययनों से विभक्त करके की गयी है। उन तेरह अध्ययनों 
के नाम इस प्रकार है -- 

(१) अनीयस कुमार (२) अनन्तसेन कुमार (३) अनहित कुमार (४) विद्वत्‌ कुमार 
(४) देवयज कुमार (६) शत्रुसेव कुमार (७) सारण कुमार (८) गजसुकुमाल कुमार 
(६) सुमुख कुमार (१०) दुमुं ख कुमार (११) कृपक कुमार (१२) दारूक कुमार 
(१३) अनाइप्टि कुमार । 

प्रथम के छ कुमारो के पिता का नाम महाराज वसुदेव एवं माता का नाम देवकी 
महारानी था। और उनके पालक पिता का नाम नाग गाथापत्ति एवं सुलसा नामक गाथा- 
पत्नी था । 


इन छ कुमारो की कथावस्तु के साथ ही ऋृष्ण-वासुदेव के जीवन की भलक दर्शाना 
भी अप्रासगिक नहीं होगा -- 

कस' का एक छोटा भाई था अतिमुक्तक । उसे एवता कुमार भी कहते है । पिता को 
वदी के रूप मे देखकर उसे बडा आधात लगा। उसने कस को ऐसा न करने के लिये बहुत 
समभाया, पर जब कस ने कान न दिया तो वह गृह त्याग कर साधु हो गया । उसने तपस्या 
करके अतिशय ज्ञान प्राप्त कर लिया । 

कस ने एक वार विचार किया-वसुदेव जी मेरे परमोपकारी है । उन्होने मेरा पालन-पोषण 
किया है, शस्त्र विद्या मे पारगत किया है, राजा बनाया है | यह सारा वैभव उनकी ही कृपा का 
फल है । मुझे उनका प्रत्युपकार करना चाहिये। इस प्रकार विचार कर उसने अपने काका 
देवक की कन्या देवकी का वसुदेवजी के साथ विवाह कर देने का निश्चय किया । वसुदेवजी ने 
यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। विवाह का मुहं निश्चित किया गया। नियत समय पर 
वसुदेवजी वर वनकर उपस्थित हुए। मगल वाद्य वजने लगे। नगर सुन्दर ढग से सजाया 
गया । जीवयशा मस्त और उन्मत्त हो रही थी । 

सयोगवशात्‌ अतिभुक्त मुनि घुमते-घुमते वही श्रा पहुँचे । देवरजी को आते देख जीवयशा 
प्रसन्‍न हुई । उसने मुनि से कहा-देवरजी! देवकी का विवाह हो रहा है । आपके ज्येप्ठ भ्राता 
वडे शूरवीर, वुद्धिमान और कुशल है । विशाल राज्य के स्वामी और प्रतापज्ञाली है। इधर 


) श्ात्मदर्शन--पृष्ठड-46 
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अंतगडदसाओो तृतीय वर्ग-उत्थानिका 


आ्राप भीख मॉग-मॉग कर जिन्दगी बिता रहे है । देवरजी | आपको यह शोभा नही देता । यह 
भिक्षुक वृत्ति त्याग कर महल में पधार जाओो । 


मद में चूर जीवयशा कहती है--/एक वाप के दो बेटे हो, एक राज्य करे ओर दूसरा भीख 
माँगता फिरे ? लालाजी ! आप कुल को कलक लगा रहे हो । कमाने की शक्ति नही तो क्या 
चिन्ता है। आपके भाई समर्थ है और वे आपका पेट भर देंगे । अतएव छोडो इस वेप को । 
महल मे रहो । देखो, आपकी बहिन देवकी का विवाह हो रहा है ।” 


ससार मे बहुत से श्रज्ञानी है, जिनकी धारणा है कि अ्रकर्मण्य लोग ही साधु बनते हे । 
जो कमा खा नही सकते, वे भीख माँगकर पेट पालने के उद्देश्य से साधु बन जाते है । ऐसे लोग 
साधुग्रो की श्रवहेलना करते है, हँसी करते है। उन्हे जीवन के उच्च कर्त्तव्य का भान नही है । 
वे पशुश्रो की तरह खाने-पीने और विषयभोग मे ही व्यस्त रहते है । जीवयशा भी इसी श्रेणी 
मे थी । 
श्रतिमुक्त मुनि तपस्वी थे, ज्ञानी थे, लब्धिधारी थे । किन्तु जीवयशा की अहकार पूर्ण 
वाते सुनकर छद्मस्थ होने के कारण क्षुब्ध हो उठे । बोले-/रानी ! आज तू अपने भाग्य पर इतरा 
रही है, मदोन्मत्त हो रही है, अपने पति को बडा शक्तिशाली समभकर सराह रही है, पर यह 
क्यों भूलती है कि तेरे श्वसुर कारागार मे बन्दी है। वे भयानक यातनाएँ भोग रहे है और 
तुम दोनो गुल्छरें उडा रहे हो ! तू अपने पिता के साथ निर्देय व्यवहार करने वाले पति से कुछ 
भी नहीं कहती । उसके अन्याय अत्याचार का प्रतिकार नही करती और महात्मा की अवहेलना 
करती है | मैं यही देखने को आया था कि तुम लोगो के हृदय का जहर निकला है या नही ”? 
पर मालूम होता है, वह श्रन्त तक निकलने वाला नहीं । लेकिन रानी, याद रखना, तुम्हारे 
यह राग-रग थोडे समय के ही है । तू श्राज जिस देवकी के विवाह का उत्सव मना रही हैं, 
उसी का साँतवा पुत्र तेरे पति और पिता को परलोक का पाहुना बनाएगा ।* 
मुनि के अन्तिम शब्द सुनकर जीवयशा का कलेजा कॉप उठा । उसके हृदय को गहरा 
श्राघात पहुँचा । उसने सोचा-मुनि ने शाप दे दिया है । प्रभो ! अब क्‍या होगा ? 
सयोग की वात समभिये कि उसी दिन एक अद्भूत घटना ओर घट गई। कस 
दर्यार मे बैठे थे । सभासद उपस्थित थे, उसी समय एक विद्वान्‌ नैमित्तिक सभा में आया। 
कम ने उससे प्रश्न किया-वतलाइये, मेरी मृत्यु किस प्रकार होगी ? 
ग्रागत ज्योतिषी चापलूस नहीं था । वह नि स्वार्थ, सत्यप्रिय और सरल हृदय विद्वान 
था । उसे अपने ज्ञान से जैसा प्रतीत हुआ, बिना लाग-लपेट के उसने साफ-साफ कह दिया। 
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उसने कहा--महाराज, क्षमा करे । आपके पूछने से कहता हूँ, महाराज वसुदेव की रानी देवकी 
के पुत्र के हाथ से आपकी मृत्यु होगी । 


कस भीतर ही भीतर भयभीत हो गया । उसका मुंह उतर गया | फिर भी ऊपर से अअकड 
दिखलाता हुआ बोला-पण्डित ! तुम भी खूब ज्योतिष सीख कर आये हो ! मुझे मारने वाला 
इस ससार मे जन्म नही ले सकता । 


आवेश मे आकर कस ने अपने अमात्य से कहा-मन्त्रीजी, इन महापण्डित को कारागार मे 
बन्द कर दो ओर इनके पोथी-पत्रा छीन लो। जो मुझे मारने वाला आयेगा वही इन्हे 
मुक्त करेगा । 
इसके बाद कस ने ज्योतिषी से कहा-मैने तो यो ही प्रश्न कर दिया था, बाकी तो तुम्हारा 
ज्योतिष शास्त्र मेरी तलवार के सामने पानी भरता है । हम ग्रहो और नक्षत्रों से नही डरते । 
मेरी तलवार की चमक के सामने ग्रह-नक्षत्र उसी प्रकार मनन्‍्द पड जाते है, जसे सूर्य के 
सामने .. . .. -- ! 


थोडी देर के बाद कस दरबार से उठ कर महल मे आया । वह मन ही मन चिन्तित 
और व्याकुल हो रहा था। इधर महारानी भी महात्मा की भविष्यवाणी सुनकर चिन्ता- 
कुल हो रही थी । वह श्राज कोप-भवन मे जाकर वेठी थी । 


कस महारानी के पास वही जा पहुँचा । उसने रानी की उदासी का कारण पूछा तो 
उसने क्हा-प्रियत्तम !' बडे दु ख की वात है । कहने का साहस नही होता । फिर भी बिना कहे 
रह नही सकती । वात यो हुई-आज आपके भाई आये थे । मैने सहज भाव से कहा-महल मे 
ही श्रानन्दपूर्वक रहो । भीख मॉगकर क्यो अपने भाई की प्रतिष्ठा को कज्ञकित करते हो ? 


यह सुनकर वे नाराज हो गये और शाप देकर चले गये कि देवकी को सातवी सन्‍्तान तेरे पिता 
और पति का घात करेगी । 

तव कस ने भी सभा मे घटित घटना कह सुनाई । इसके पश्चात्‌ दोनो थोडी देर के लिये 
मौन हो गये । दोनो का चित्त व्याकुल और क्षुब्ध हो रहा था । 

कस ने सोचा-देवकी स्त्री है और फिर मेरी वहिन है। उसके प्राण ले लगा तो लोग 
क्या कहेगे ? इसके अतिरिक्त वसुदेवजी का प्रभाव वहुत है। उनका मेरे ऊपर उपकार भी 
है। मै उन्हे नाराज नहीं झरना चाहता । फिर भी कुछ तो करना ही चाहिये । जीवन-मरण 
का प्रश्न है। इसे किसी प्रकार हल तो करना ही होगा । 

आाख्विर कपटी कस ने एक उपाय खोज निकाला। वह वसुदेवजी के पास पहँचा और उनके 
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चरणो मे गिर पडा । बोला-महाराज आपकी मुझ पर असीम कृपा रही हे ! आपका ऋरा 
मैं जीवनपर्यन्त नही चुका सकता । मेरे पास जो कुछ भी है, श्रापकी ही कृपा का फल है । 

वसुदेव ने सोचा-श्राज कस इतनी नम्रता प्रदर्शित कर रहा है तो इसमे कोई रहस्य 
अवश्य होना चाहिये । यह सोचकर उन्होने कहा-कहो, क्या वात हे ” क्‍या काम है ” 

कस-'दिवकी के उदर से जो सन्‍्तान हो, मेरे घर पर ही हो, उसका पालन-पोपरा करने 
का अधिकार मेरा ही रहे । 

वसुदेव ने सोचा, इसमे क्या धरा है ? मामा के घर पर सन्तान का प्रसव और पालन- 
पोपण हो तो क्या हानि है ? 

यह सोचकर वसुदेव ने कस की माँग स्वीकार कर ली । कस चला गया । वाद में जब 
वसुदेव और देवकी को मुनि और ज्योतिषी की भविष्यवाणी का पता चला तो उनके दुख का 
पार न रहा । उन्होंने सोचा-कस के पत्ले पडी सन्‍्तान की खेर नहीं है । वह दुष्ट, अवश्य ही 

सनन्‍्तान की घात किये बिना नही रहेगा । मगर वसुदेवजी वचन-बद्ध हो चुके थे । उनका वचन 

वज्तर की लकीर था । किसी भी अ्रवस्था मे वे वचन भग नही कर सकते थे । 

उस समय सुलसा नामक एक सेठानी थी । उसकी कू ख से मरी हुई सन्‍्तान ही उत्पन्न 
होती थी । सुलसा ने देवताओ से प्रार्थना की तो उन्होने कहा-मृतक को जोवित करने की शक्ति 
हम में नही है, एक काम कर सकते है और वह यह कि दूसरे के पुत्र तुम्हारे पास लाकर रखदे 
और तुम्हारे मृतक पुत्र दूसरे के घर पहुँचादे । यह परिवततन इस प्रकार गूढ रूप से होगा कि 
किसी को कानो-कान भी पता नही चलेगा । 

सुलसा ने यह स्वीकर कर लिया । इस व्यवस्था के अनुसार देवकी के उदर से उत्पन्न 
होने वाले पुत्र सुलसा के पास पहुँच जाते और सुलसा के मृत पुत्र देवकी के पास पहुँच जाते थे । 
देवताओं के प्रभाव से सुलसा की भी इच्छा पूरी होती और देवकी के वालको की भी रक्षा हो 
जाती थी । प्रसव के समय कस देवकी को अपने यहा ले श्राता था और जब देखता कि मृत पुत्र 
उत्पन्न हुआ है तो फूला न समाता । वह सोचता-मेरा तेज इतना उग्र है कि देवकी के लडके 
जन्मते ही मर जाते है । फिर भी कस बडा भयभीत था । सोचता-कही यह फिर जिन्दा होकर 
मुझ सा न जाए। यह सोचकर वह तत्कालोत्पन्न मृत वालक को भी पत्थर पर पछाड देता और 
अपने मन वी तसत्ली कर लेता था । 

अज्ञानी कस ने यह नहीं सोचा कि जिसका उदय होता है, वह अस्त भी होता है । जिसने 
एज्म सिया है, उसकी मृत्यु अनिवार्य है। इस भूतल पर जन्म लेने वाला कोई प्रतापी पुरुष 


जतच्हरज ज्रन्‍्या 


प्रमर नहीं ही सका तो में ही अमर कैसे रह सकूगा ? वह अपने पाप का घडा भरने लगा । 
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एक-एक करके देवकी ने छ बालको को जन्म दिया और वह सब सुलसा के समीप 
पहुँच कर आनन्द से बडे होने लगे। सातवी वार हरि की आत्मा स्वर्ग से च्यव कर देवकी की 
कुख मे आई । उस समय देवकी ने सात प्रशस्त स्वप्न देखे । 
देवकी ने अपने स्वप्नो का वृतान्त महाराज वसुदेव से कहा। वसुदेवजी को अत्यन्त 
प्रसन्‍तता हुई । उन्होने कहा-देवी | “इस बार तुम अत्यन्त पराक्रमी पुत्र को जन्म दोगी। वह पुत्र 
अद्ध चक्रवर्ती होगा, भाग्यशाली होगा, तेजस्वी श्रौर यशस्वी होगा । 
धीरे-धीरे गर्भ बढने लगा । देवकी ने वसुदेव से कहा-“दुष्ट कस ने छ पुत्रो को मार डाला 
है, मगर इस बार किसी भी उपाय से इसकी रक्षा करनी चाहिये ।” 
कस को सातवी सन्‍्तान से ही भय था। अतएव इस बार वह बहुत चौकन्ना हो गया । 
उसने वसुदेव और देवकी को नजरबन्द कर लिया। देवकी अत्यन्त चिन्तित थी। वह कहने 
लगी-महाराज ' “बडे दु ख की बात है कि हम लोग एक भी पुत्र की रक्षा न कर सके । पशु-पक्षी 
अपनी सन्‍्तान की रक्षा करते है। मगर जो हुआ सो हुआ । इस बार प्रतीत होता है कि 
पराक्रमी, तेजस्वी और भाग्यवान पुत्र का जन्म होगा। अतएवं उसकी रक्षा के लिये कोई 
उपाय पहले से ही सोच लेना चाहिये ।” 
वसुदेव ने गम्भीर भाव से कहा-“मैने अ्रभो तक सत्य का परित्याग नही किया है | क्‍या 
तुम मुझे सत्य छोड देने को कहती हो ” मेरा विश्वास है कि अगर बालक प्रचुर-पुण्य लेकर 
आया है और उसके द्वारा जगत का कल्याण होना है तो प्रकृति स्वय उसकी रक्षा करेगी ।” 
अनमने भाव से देवकी ने कहा-“झ्रापका कथन यथार्थ है, परन्तु हमे प्रकृति पर निर्भर न 
रह कर स्वय भो उद्यम करना चाहिये । प्रकृति भी तो किसी न किसी माध्यम से ही काम 
करती है । हमे उसका माध्यम बनना होगा ।* 
वसुदेव-“बालक की रक्षा के लिये, उसके बदले दूसरी सन्‍्तान लाना आवश्यक है। वह 
कहाँ से लाई जायेगी ?” 
देवको-“इसकी चिन्ता आप न करे । गोकुल मे रहने वाली नन्द राजा की पत्नी यशोदा, 
मेरी प्रिय सखी है । उससे मेरी बातचीत हो चुकी है । वह मेरे सातवे पुत्र के बदले अपनी 
सन्‍्तान देने को तैयार है। आप तो इतना करे कि अपनी सन्‍्तान उसको दे आये और उसकी 
सन्तान यहाँ ले आये । इस उपाय से सन्‍्तान की रक्षा हो जायगी । इससे जगत्‌ का कल्यार 
होगा और इन अत्याचारो का भी अन्त हो जायेगा ।” 
वसुदेव ने देवकी की बात स्वीकार कर ली, परन्तु उनके चारों और दिन-रात जो 
कडा पहरा कस ने बैठा दिया था, उसके रहते यह काम होना कठिन जान पडता था। उधर 
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ज्यो-ज्यो प्रसव का समय सन्तिकट आने लगा, कस ने पहरा अधिक कडा कर दिया । कितने ही 
सरदार पहरेदार वन कर चौकसी करने लगे । फिर भी जन्‍्मने वाले बालक के पुण्य पर 
भरोसा करके वसुदेवजी और देवकी घर्य घारण किये समय की प्रतीक्षा कर रहे थे । 
भाद्रपद मास के क्ृष्णपक्ष की अष्टमी आई । श्रद्ध रात्रि का समय हुआ | उसी समय 
महारानी देवकी के उदर से कृष्णजी का जन्म हुआ । जन्म के समय भी वह अ्रतीब तेजस्वी थे 
और प्रवल पुण्य लेकर जन्मे थे। उनका असाधारण तेज देखकर देवकी को श्रत्यन्त 
प्रसन्‍नता हुई । 
आप जानते है कि तीर्थंकर, चक्रवर्ती, वासुदेव जेसे महापुरुषो की देवता भी सेवा करते है । 
कृष्णजी का जन्म होते ही देवकी और वसुदेवजी के समस्त बन्धन टूट गग्रे । देवकी ने वसुदेव 
को जगाने के उद्देश्य से पुकारा-'महाराज ! किन्तु महाराज तो जाग ही रहे थे। दोनो ने 
देखा-वन्धन टूट गये है । 
देवकी ने उतावली होकर कहा-ताथ' “यही सर्वोत्तम अवसर है । आप गोकुल जाइये और 
इस बालक को यशोदा को सौप आइये । उसके कोई सन्तान हुई हो तो लेते आइये ।* 
महाराज वसुदेव ने देखा--कारागार के द्वार खुले हुए है । वडे-बडे ताले टूट पडे है भर 
पहरेदार, सरदार खुर्राटे ले रहे है । वसुदेवजी कृष्ण को लेकर रवाना हो गये । एक अज्ञात 
छाया दीपक लेकर उनके आगे-आगे चलने लगी । वर्षा हो रही थी । बिजली चमक रही थी । 
मानो प्रकृति विद्युत-प्रदीप जगाकर पुण्य पुरुष कृष्ण का दर्शन कर रही थी और एक बार के 
दर्शन से तृप्त न होकर पुन पुन देख रही थी । 
वसुदेव जी ने भाग्य पर ही भरोसा न करके पुरुपार्थ का आश्रय लिया। वे पुरुषार्थ न 
करते तो कार्य की सिद्धि होती या न होती, कौन कह सकता है ? भाग्य के साथ पुरुपार्थ और 
पुरुषार्थ के साथ भाग्य हो तो कार्य की सिद्धि अवश्य होती है । 
वसुदेवजी चलकर जब नगर के फाटक पर आये तो वह वन्द था । बडे-बडे ताले जडे हुए 
थे, जजीरे पडी हुई थी । वह सोचने लगे-फाटक को कंसे पार किया जाय ? उसो समय कृष्ण 
ने अपने पैर का अगूठा फाटक को छुआ्रा दिया और तत्काल ही ताले एव जजीरे टूट कर, फाटक 
खल गया । 
इसी फाटक के उपर महाराज उग्रसेन अपना वन्‍्दी जीवन यापन कर रहे थे। असमय 
में द्वार खुलने की श्रावाज सुनी तो-उग्रसेन बोले-“केई कोई” अर्थातृ--कौन है ? तब वसुदेवजी 
ने साकेतिक भाषा में उत्तर दिया-- “तुम बन्धन खोले सोई।” उपग्रसेन ने मन-ही-मन 
सजात शिशु को श्राणीप दी । वसुदेवजी जरा भी विलम्ब किये विना श्रागे चल दिये । 
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अतगडदसाओो तृतीय वर्ग--उत्थानिका 


जब यमुना के किनारे पहुँचे तो देखा-यमुना में पूर आया हुआ है। मगर वयुदेवजी 
हिम्मत न हारे । उन्हे विश्वास हो गया था कि जिस देवी शक्ति ने अब तक असभव को सभव 
बनाया है, वह इस वाघा को भी दूर कर देगी । मुझे तो पुरुषा्थ करते चलना चाहिए। यह 
सोचकर वसुदेवजी निश्णक भाव से यमुना से प्रविप्ट हुए । घुटनो तक पानी झआया। फिर 
कमर तक, गले तक, और नाक तक श्राया । तब कुप्ण ने अपने पेर का अगूठा लगाया कि इधर 
का पानी इधर और उधर का पानी उधर रह गया । बीच मे रास्ता वन गया । उस रास्ते से 
वे यमुता पार कर गोकुल मे जा पहुँचे । 

नन्‍्द के घर पहुँच कर उन्होने कृष्ण को यशोदा के सुपुर्दे किया और यशोदा के उदर से 
उत्पन्त वालिका को लेकर वापस देवकी महारात्ती के पास लौट आये । उनके लौटते ही यमुना 
अपने स्वभाविक वेग से वहने लगी । द्वारो के किवाड और ताले आदि यथापूर्व हो गये । जैसे 
कोई नवीन घटना घटित ही नहो हुई हो । 

इतना सब कुछ हो जाने के पश्चात्‌ वालिका के रूदत की ध्वनि सुनकर पहरेदार जागे। 
उन्होने भीतर प्रवेश करके पूछा-क्या हुआ ? देवकी ने बालिका को पहरेदारो के हाथ सौप दी । 
पहरेदार उसे लेकर कस के पास पहुचे । 

कस ने देखा कि देवकी की सातवी सच्तान छोकरी हुई है, तो उसे अनिवार्य अनिरवेचनीय 
सन्तोष हुआ । सोचने लगा-यह छोकरो मुझे क्या मारेगी ”? इसका घात करना उचित नही 
हैं, तथापि इसे नकटो कर देना चाहिए । जब चाहुँगा तभी इसका गला घोट दूगा। 

अव कस के घमण्ड का पार न था। वह अपने को मृत्युन्जय समझने लगा। उसने 

वसुदेव और देवकी को वन्धनमुक्त कर दिया । 
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न । 


गोकुल मे वात फैल गई कि यशोदा रानी के उदर से वालक का जन्म हुआ है और बह 


ध 
शा 


वडा ही सुन्दर तथा तेजस्वी है । पर घोरे-घीरे कस को भी असलियत का पता चल गया और 
कहने लगा--वनुदेव ने मेरे साथ वडा घोखा किया । मगर मुर्के परवाह नहीं। मैं इतना 
क्तिशाली हूँ कि वह छोकरा मेरा कुछ भी नहीं विगाड सकता । 


| 
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कृष्ण सोलह वर्ष तक गोकुल मे रहे । बडे होने पर उन्होंने अपनी शक्ति से अत्याचारियो 
का अन्त क्या | जरासघ मारा गया, कस का विध्वस हुआ, दुर्योधन का निधन हो गया, और 
शिशुपाल भी काल के गाल मे चला गया | 


। 4 
| 


न दुमारो का अवश्षेष वर्णन तथा अन्य अध्ययनों का वर्णन तृतीय वर्गगत मूलपाठ में 


न्पप्ट है। अत पुनरूक्ति न हो इसलिए उत्थानिका में नही दिया जा रहा है । 


/7॥/ 


जब 


ध्ह। 


अतगडदसात्रो तृतीय बर्ग--उत्यानिका 


गजसुकुमाल अनगार के उपर खैर के अगार रखने के विषय में एक किवदन्ति यह भी 
सुनने एवं पढने को मिलती है कि निन्‍यानवे लाख भवपूर्व एक पति के दो पत्नियाँ थी, उसमे 
एक के लडका था, एक के नहीं था । जिसके लडका नही था, वह लडके वाली से इउर्प्या करती 
थी । एक दिन लडके के मस्तिप्क पर फोडे हो गये, तो इसके इलाज के लिये बिना लड़के 
वाली ने कुटिलता के साथ बताया कि इसके मस्तिष्क पर गर्म रोटी करके रख दो, जिससे सब 
फोडे ठीक हो जायेगे । उसने सोचा, ऐसा करने पर वच्चा खत्म हो जायगा और हम दोनों 
फिर एक समान हो जायेंगे । बच्चे की माता इस कुटिलता को समझ न पाई और उसने वंसा 
ही कर दिया, जिससे बच्चा खत्म ही गया । यही पर उस आ आरात्मा ने निकाचित्‌ कर्मो का 
वन्धन किया । जो निन्‍्यानवे लाख भव के बाद उदय मे आया । बच्चे की झ्रात्मा तो सोमिल 
नामक ब्राह्मरा वनी और उस महिला की भ्रात्मा, जिसने कुटिलता के साथ हिसक उपाय बताया 
था, वह गजसुकुमाल अ्रनगार की आत्मा के रूप मे आई । यहाँ पर सोमिल ब्राह्मण ने अपने 
पूर्वभव के सभी सस्कारो के कारण गजसुकुमाल श्रनगार पर खैर के अगारे रखे थे। जैसा भी 
हो गजसुकुमाल की आत्मा ने सम्पूर्ण कर्मो का क्षय किया तथा मुक्तावस्था प्राप्त की । 





अतगडदसाम्रो--श्रणी यसे 


तइओ वग्गो 


उत्थानिका 
]3- जद ण॒ तच्चस्स । उबचेवओ 


एव खलु जबू ! ससणेण 
भगवया महावीरेण अ्रट्ठभस्स अगस्स 
ग्रतगडदसाणं तच्चस्स वर्गस्स तेरतत 
गज्कपणा पण्णला तजहा-- 


2. मणतसेणे, 
5, देवजसे, 
8. गए, 
कूवए, 


]. अणोयसे, 
3. अणिहय, _ 4- विऊ, 
6. सत्तुसेणे, 7. सारणें, 


9. सुमुहे, 0. ढुम्पुहे, ।. 
]2., दारूए, 3. श्रणाविद्वी । 


“जइ ण॑ भंते ! समणेणं 
भगवया महावीरेण अद्वयमस्स अरगस्स 
अतगडदसाणं तच्चस्स वग्गस्स तेरस 
अज्कयणा पण्णत्ता, पढमस्स ण संते ! 
अ्ज्भयपणस्स अतगडदसाण के अटटू 
पण्णत्ते ४ 


प्रथम अध्ययन 


]4- एवं खलु जबू ! तेण कालेणं 
तेण॑ समएण भहिलपुरे णाम नयरे 
होत्था-दण्णग्रो ' तस्स॒ णं॑ 


तृतीय वर्ग--प्रथम अध्ययन 


तृतीय वर्ग 


जम्बू स्वामी ने सुधर्मा स्वामी से निवेदन 
किया-भगवन्‌ ! यदि श्रमण यावत्‌ मोक्ष 
प्राप्त भगवान महावीर स्वामी ने प्न्तक्ृरशाग 
सूत्र के द्वितीय वर्ग का यह अर्थ कहा तो 
भगवन्‌ | प्रभ ने तीसरे वर्ग का क्‍या श्रथ 
प्रतिपादित किया है ” तब सुधर्मा स्वामी 
ने कहा-- 

हे जम्बू । श्रमण भगवान महाबीर 
स्वामी ने तृतीय वर्ग के तेरह अध्ययन 
वबतलाएँ है । जैसे-- 
(१) भ्रनीयस कुमार, (२)अ्रनन्तसेन कुमार, 


(३) अनिहत कुमार, (४) विद्वत कुमार, 
(५) देवयस कुमार, (६) शत्रुसेन कुमार, 
(७) सारण कुमार, (5८) गज कुमार, 
(६) सुमुख कुमार, (१०) दुख कुमार, 
(११) कृपक कुमार, (१२) दारूक कुमार, 
(१३) अनाइष्टि कुमार । 


ये तेरह अ्रध्ययन इन तेरह राजकुमारों 
के नाम से व्याख्याथित किये गये है । 

“हे भगवन्‌ | यदि मोक्ष प्राप्त श्रमण 
भगवान महावीर स्वामी ने श्रष्टम-अ्रग 
ग्रतकृरशाग सूत्र के तृतीय वर्ग के तेरह 
अध्ययन वतलाए है, तो भगवन्‌ अन्तकृरणाग 
सूत्र के तृतीय वर्ग के प्रथम अ्रध्ययन मे प्रभ 
ने क्या फरमाया है ? 


अनीयस 


हैं जम्बू ' उस काल उस समय में 
भोरलपर नामक एक नगर था। उसके 
(ईशान कोण ) उत्तर पूर्व दिशा के मध्य 
भाग में श्लीवन नामक श्रेष्ठ उद्यान था। 


अतगड दसाओं --अणी यसे 


भहिलपुरस्स उत्तरपुरत्थिसे दिसोभाए 
सिरिवर्ण णामं उज्जाणे होत्था- 
वण्णग्रो” । जियसत्तु राया । 

तत्थ णं भट्िलपुरे नयरे नागे 
णाम गाहावई होत्था ! अड्ढे जाव' 
अपरिभुए+। तस्स णं॑ नागस्स- 
गाहावइस्स सुलसा नाम भारिया 
होत्था-सुकुमाल जाब सुरूवा । 
]5-तस्स ण॑ नागस्स गाहावइस्स पुत्ते 
सुलसाए भारियाए श्रत्तए अणीयसे 
नाम कुमारे होत्था-सुकुमाले जावे 
सुरूवे. पंचधाइपरिविंखत्ते जहा 
दढपहण्णे जाव' गिरिकंदरमल्लीणें व 
चंपगपायवे सुहंसुहेणं परिचड॒ढ॒इ । 


]6- तए ण॑ तं॑ अ्रणोयर्स कुमारं 
सात्तिरेगश्रट्टवासजायं श्रम्मापियरों 
फलायरियस्स उवर्णेत्ति जाव 
भोगसमत्थे जाए यावि होत्था । 


तए ण॑ त अ्रणोयसं कुमारं 
उम्मुक्‍क्बालभावं जाणित्ता 
ग्रम्मापियरो सरिसियाण . जावी 
वत्तीसाएं इब्नचर कण्णगाण एग 
दवसेण पाणि गेण्हावंति । 
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तृतीय वर्ग- - प्रथम अध्ययन 


उस नर्गर के महाराज जितशत्रु थे। उसी 
भद्दिलपुर नगर मे नाग नामक ऋद्धि आदि से 
सम्पन्त गाथापति के सुलसा नामक भार्या- 
धर्मपत्नी थी। वह अत्यन्त सुकोमल, यावत्‌ 
रूपवती थी | 


उस नाग नामक गाथापति का पुत्र 
सुलसा नामक भार्या का आत्मज अनीयस 
कुमार था, जो श्रति कोमल एवं रूपवान 
था। पाँच धाय माताश्री द्वारा परिपालित 
था। यथा-क्षीरधात्री-दृूधवा पिलाने वाली, 
मज्जयनधात्री-स्नान कराने वाली, मडन 
धात्री-अलकार पहनाने वाली, क्रीडाधात्री- 
खेल खिलाने वाली, अकधात्री-गोद में 
खिलाने वाली आदि जीवन वर्णन हृढप्रतिज्ञ 
की तरह समभ लेना चाहिये | अनीयसकुमार 
गिरिगुफा मे सर्वाधत चपकलता (वृक्ष) के 
समान बढने लगा । 


जब वह अनीयस कुमार कुछ अधिक 
श्राठ वर्ष का हो गया तब माता पिता ने उसे 
विद्या ग्रहरा करने के लिये कलाचार्य के पास 
भेजा । कलाओ का पूर्ण अध्ययन कर बाल 
भाव को छोड कर, जब अनीयस कुमार भोग 
भागने में समर्थ हो गया, तब उसके माता- 
पिता अनीयस कुमार के उन्मुक्त बालकभाव 
को जानकर श्रर्थात्‌ उसे यौवन की देहली 
पर पद चरण रखते देखकर उसके अनुरूप 
अवस्था, लावण्य, चतुर, रूप और गुण में 
निपुणा वत्तीस श्रेष्ठ कन्याशो के साथ एक ही 
दिन में उसका विवाह कर दिया । 


अतगडदसायो--अशणतमेणे-सत्त सेरे 


तए ण से नागे गाहावई 
अणीयसस्स कुसारस्स इस एयारूव 
पीइदाण दलघइ, तजहा-बत्तोस 
हिरण्णकोडोओे जहा महाबलस्स 
जाव". फुट्टमार्णाह. घुइगमत्थर्णाह 
भोगभोगाइ सु जमाणे विहरइ। 


]7- तेणं कालेण तेण समएणं अरहा 
अरिहनेमी, जाव”? सम्ोसढे सिरिवर्ण 
उज्जाणे । अहा जाव पडिरूवं उग्गहं 
उग्गिण्ठित्ता समसेण तबसा अप्पाणं 
भावेमाणे विहर॒इ । परिसा निग्गया । 
तए णं॑ तस्स अणोयसस्स त॑ 
सहा0” जहा गोयमे तहा अ्रणगारे जाए 
नवरं-पतामाइयमाइयाइं चउहसपुच्वाईं 
अहिज्जइ । बीस वासाइं पारियाओ। 
सेसे तहेव जाव सेत्तुजे पव्वए 
सासियाए संलेहणाए जाव” सिद्ध । 
एवं खलु जंवबू ! समणेणं 
भगवया महावीरेण अट्ठमस्स अंगस्स 
अतगडदसाणं तच्चस्स वग्गस्स 
पढमस्स अज्मयणस्स अयमदठे पण्णत्ते। 


तृतीय व्गं--2-0 अव्ययन 


विवाह के पश्चात्‌ नागकुमार गाथापति 
ने अनीयस कुमार को प्रीत्तिदान देते समय 
वत्तीस करोड दिव्य कोटि आदि दिये । जिस 
प्रकार महावलकमार का वर्णन आता है 
उसी प्रकार इसका वर्णन भी जानना 
चाहिये। अनीयस कुमार अपने विशाल 
राजप्रासाद मे, ग्रनेक भाँति अठखेलियाँ 
करते हुए, मृदग की ध्वनि मे मस्त हो अपने 
जीवन को व्यतीत करने लगा । 


उस काल उस समय मे श्रहेन्त 
अरिप्टनेमि भगवान श्रीवत नामक उद्यान में 
पधारे । समवसरण की रचना हुई | जनता 
उपदेश सुनने को उपस्थित हुई सुनकर 
प्रमुदित होती हुई पुन लौट गई । उसी सभा 
मे उपस्थित अनीयस कुमार को, देशना सुन, 
वराग्य जायृत हो गया । अन्त में गौतमकुमार 
की तरह भगवान के चरणो मे सयम जीवन 
अगीकार किया | सामायिक आदि चौदह 
पूर्वों का अध्ययच किया। बीस वर्ष तक 
सयम पर्याय का पालन किया । अन्त मे एक 
मास की सलेखना सथारा द्वारा णत्रु जय पर्वत 
पर सिद्धि प्राप्त की । 


सुधर्मा स्वामी ने कहा-“हे जम्बू | इस 
प्रकार श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने 
आठवे अग अन्तकृहशाग सूत्र के तृतीय वर्ग के 
प्रथम अध्ययन का यह अर्थ प्रतिपादित 
किया है । 


5452-६3 अध्ययन 


]8- एवं जहा अणीयसे एव सेसा वि 
ग्रणतसेणी जाव” सत्तुसेणे छ 
अज्कयणा एक्कगसा। बत्तीसगरो 


(मह] 
६] 


द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पचम, पप्ठम 
अध्ययना का वर्णन भी अनन्तसेन से लेकर 
सत्रंसेन पयंन्तन, अनीयस कुमार की 
तरह जानना चाहिये। सभी का वत्तीस- 


बतगडदसाओं--सासणो-गए 


दाशे । वोसं वासाई पारियाशओ्रो, 
चउदहस पुव्वाइं अहिज्जइ । सेत्तुजे 
सिद्धा । 


सप्तम अध्ययन : 


]9- तेणं कालेणं तेणं समएणं 
वारवईए नयरीए जहा पढमे, नवरं- 
वसुदेवे राया । धारिणी देवी। 
सीहो सुसिणे । सारण कुमारे। 
पण्णासश्रो दाग्मो । चउद्दस पुष्वा। 
वीसं वसा परियात्रो । सेसे जहा 
गोयमस्स जावे सेत्तु जे सिद्धे । 


अष्टम अध्ययन : 


20- जइ” उक्खेबश्नो श्रट्टमस्स । 


एवं खलु जबू ! तेणं कालेणं 
त्तेण समएण बारवईए नयरोए, जहा 
पढमे जाव” अरहा अरिट्वनेमी 
समोसटटे । 
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तृत्तीय वर्ग---7-8 श्रध्ययन 


बत्तीस श्रेष्ठ कन्याश्रों के साथ पारिग्रहरण 
हुआ था । वत्तीस हिरण्यकोंटि श्रादि दिये 
गये थे । सभी ने बीस वर्ष तक सयम पर्याय 
का पालन किया था। सामायिक आरादि 
चौदह पूर्वो का अध्ययन किया था। अश्रन्त 
मे एक मास की सलेखना सथारा द्वारा 
शत्रु जय पर्वत पर मोक्ष प्राप्त किया था । 


सारणकुमार 


उस काल उस समय मे द्वारिका तामक 
नगरी थी। वर्णन प्रथम वर्ग की तरह 
जानना चाहिये । विशेपता यह है कि वसुदेव 
राजा तथा धारिणी रानी निवास करते थे । 
धारिणी ने गर्भकाल मे सिह का स्वप्न देखा । 
काल की परिपक्वता पर एक सुन्दर वालक 
को जन्म दिया । उसका नाम सारणकुमार 
रखा गया । उसका पचास कन्याओञ्रो के साथ 
विवाह किया गया । पचास प्रकार का वहेज 
दिया गया । भगवान अरिष्टनेमि की देशना 
सुनकर विरक्त हुए और सयम-जीवन अ्रगी का र 
कर चौदह पूर्वों का अध्ययन किया। बीस 
वर्ष तक सयम पर्याय का पालन किया । श्रन्त 
समय में एक मास की सलेखना द्वारा 
शत्रु जय पर्वत पर मोक्ष प्राप्त किया। 
सारणकुमार का (मध्यस्थ) अवशेप वर्णन 
गोतम कुमार की तरह जानना चाहिये । 


गजसकमाल 

आठवे अध्ययन का उत्क्षेप समझ लेना 
चाहिये । हे जम्बू ! उस काल उस समय मे 
हारिका नामक नगरी थी। जैसे प्रथम 
अध्ययन में वर्णन किया, वेसा जानना 
चाहिये | यावत्‌ अहेन्त श्ररिप्टनेमि भगवान 
पवारे, समवसरण की रचना हुई | जनता 
उपदेश सुनने को आई झोर चली गई । 


अतगडदसाओ--मप्ता रगे-गए 


तेणं॑ कालेण तेणं॑ समएणं 
अरहगो शअश्ररिंदरनेसिस्स अंतेवासी छ 
ग्रणगारा भावयरो सहोदरा होत्था । 
सरिसया सरित्तपा सरिव्वया 
नोलुप्पल-गवल-गुलिय- 
अयसिकुसुमप्पगासा 
सिरिवच्छुकियवच्छा 
भदलया 


कुसुस-कु डल 
नलक्घर समाणा। 


तृतीय वर्ग--7-8 अध्ययन 


उस काल उस समय मे अहेन्त 
अरिष्टनेमि अनगार के अ्रन्तेवासी छ अरनगार 
थे । जो सहोदरा-एक ही माता के उदर से 
उत्पन्त छ भाई थे । जो सदशा-एक समान 
थे, सदश-एक समान त्वचा वाले थे । सदृश 
वयस-एक समान उमर वाले थे । नीलकमल 
भेस के सीग के अन्दर का भाग ग्रुलिका-रग 
विशेष, अलसी के फूल की तरह थे । कुसुमो 
के समान कोमल और कृण्डल के समान 
व॒तु ल-गोल श्रर्थात्‌ घु घराले बाल वाले थे । 
नलकूबर-वैश्वमण के पुत्र के समान थे । 


छह अणगारो का तपश्चरण 


2]- तए ए॑ ते छ ऋरणगारा जं॑ं चेदब 
दिवस सुण्डा भवित्ता पअगाराश्रो 
ग्रणगारियं पव्वइया, तं चेव दिंवसं 
ग्रह अरिटृर्णोम्त वंदंति णमंसंति 
वंदित्ता नम सित्ता एवं वधासो--- 
इच्छामों ण भेते ! तुब्भेहि 
ग्रव्भणुण्णाया समाणा जावज्जोवाए 
छट्ठ छट्ठ णं अ्रणिव्खित्तेणं तवोकम्मेणं 


संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणा 
विहरित्तए । 

अहासुह देवाणुप्पिया ! मा 
पडिबंध करेह । 


तए ण॑ ते छ अणगारा अरहया 
श्ररिट्रणंसिणा अब्भणुण्णाया समाणा 
जावज्जीवाए छट॒ठंखदठेणं जावे 
विहरति । 
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ऐसे ये छहो भ्रनगार जिस दिन मुण्डित 
हुए थे, उसी दिन श्रहेन्त अरिष्टनेमि भगवान 
को वन्दन-नमस्कार करते है। वन्दन 
नमस्कार करके इस प्रकार बोले- आप श्री 
द्वारा अग्यानुज्ञात-आ्राज्ञा प्राप्त होने पर 
जीवन पर्यन्त निरन्तर छट्ठ-छट्ठ-बेले-बेले के 
तपकर्म और सयम द्वारा अपनी आत्मा को 
भावित करते हुए विचरण करना चाहते है । 
तब भगवान ने फरमाया-- 


हे देवानुप्रिय ! तुम्हे जिसमे सुख हो 
वह करो । परन्तु शुभ कार्य मे विलम्ब नही 
करना चाहिये। भगवान अरिष्टनेमि की 
श्राज्ञा प्राप्त कर छहो अ्नगार वेले-बेले का 
तप करते हुए आत्मसाधना मे लग गये । 


अनगडदसाओ--सा रणो-गए 


तृतीय वर्गं---7-8 ब्रध्ययन 


पारणे के लिए द्वारिका मे प्रवेश 


22- तए ण॑ ते छ अ्रणगारा अण्णया 
कयाई छद्द॒क्त््सणपारणयंसि पढमाए 
पोरिसीए सज्कायं करेंति जहा गोयसो 
जावे । 

इच्छामो णं भंते ! 
छदुक्वमणस्स पारणए तुब्भेहि 
श्रव्भणुण्णाया समाणा तिहहि संघाडर्एह 
बारवईए नयरीए जाव० अडित्तए । 
अहा सुहं देवाणुप्पिया ! 

तए ण॑ ते छ अ्रणगारा श्ररहया 
श्रिट्णमिणा अ्रब्भणुण्णाया समाणा 
ग्रह श्रश्ट्रुनेसि वंदंति नमंसंति बंदित्ता 
नमंसित्ता श्ररहओ अश्ररिद्वनेमिस्स 
अंतियाओ सहसंबवणाओओ 
पडिनिक्खमंत्ति पडिनिक्खमित्ता तिहि 
संघाडए७छह अ्रतुरियं जाव? श्रडंति । 


इसके अनन्तर वे छहो श्रनगार किसी 
समय मे वेले के पारणे के दिन प्रथम प्रहर मे 
स्वाध्याय करते हे, यावत्‌ गीतम भ्रनगार की 
भाँति दिनचर्या करते हुए भगवान के चरणों 


मे निवेदन करते हे- हे भगवन्‌  श्राज 
हमारे वेले का पारणा है, श्रत आपकी 
ग्राज्ञा प्राप्त होनो पर हम छहो 


ग्रनगार तीन सिघाडो मे विभक्त होकर 
द्वारिका नगरी मे भिक्षाचर्या के लिये यावत्‌ 
घूमना चाहते है । 


तब भगवान अ्ररिष्टनेमि ने कहा- हे 
देवानुप्रिय ! जैसा तुम्हे सुख हो- वैसा करो 
तब वे छ शअ्रनगार गअहेन्त श्र रिष्टने मि भगवान 
से श्राज्ञा प्राप्त कर श्रहेन्त अ्ररिष्टनेमि 
भगवान को वन्दना-नमस्कार करते है। 
वन्दन-तमस्कार करके श्रहन्त अरिण्टनेमि 
भगवान के पास से सहस्नाम्न वन से निकलते 
है । निकलकर तीन सिघाडो मे विभक्त होकर 
चपलता रहित यावत्‌ भिक्षाचर्या के लिये 
घरो मे विचरण करने लगते है । 


तीनों सिघाड़े क्रशः देवकी के महलों मे 


23- तत्थ ण॑ एगे संघाडए बारचईए 
नयरीए उच्च-नीय-मज्मिमाईं कुलाइं 
घरसमुदाणस्स भिवखायरियाए 
ग्रडसाणें श्रडमाणं वसुदेवस्स रण्णो 
देवईए देवीए गेहे श्रणुप्पविट्ठ । 

तए ण सा देवई देवी ते श्रणगारे 
एज्जमाणे पासइ, पासित्ता हट्ट जाव" 
हिपया आसणाश्रो श्रव्भुट इ अव्भुद्वित्ता 
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उन तीनो सिघाडो में से एक सिघाडे के 
दोनो मुनि द्वारिका नगरी के उच्च-नीच, 
मध्यम कूल मे भिक्षा के लिये भ्रमण करते 
हुए महाराज वसुदेव की रानी देवकी के घर 
में प्रविष्ट हो जाते है। तब देवकी देवी घर 
में प्रवेश करते हुए उन मुनियो को देखकर 
हृदय में अत्यन्त प्रसन्‍न होती है, यावत्‌ 
ग्रासन से उठती है, उठकर के सात-आाठ 
कदम सामने जाकर दक्षिण की ओर से 
उनको तीन वार आदक्षिणा-प्रदक्षिणा 


अतगडदसाओ--सारणे-गए 


सत्तदु पयाइं अ्रणुगच्छइ, त्तिवखुत्तो 
ग्रायाहिणं पयाहिणं करेइ करेत्ता 
चंदइ नमंसइ वंदित्ता नमंसित्ता जेणेव 
भत्तघरए तेणेव उवागया, सोहकेसराणं 
मोयगाणं थाल॑ भरेइ 2, ते श्रणगारे 
पडिलासेद बंदद नमंसद वंदित्ता 
नमंसित्ता पडिविसज्जेद । 


तयाणंतरं दोच्चे. संघाडए 
बारवईए नयरीए उच्च जावे 
बविसज्जेद । 


देवकी की जिज्ञासा . 
24- तयाणंतरं च ण॑ तच्चे संघाडए 
बारवईए नयरीए उच्चनीय जाव” 
पडिलाभेइ पडिलाभेत्ता एवं वयासी- 
किण्णं. देवाणुप्पिया ! _“कण्हस्स 
वासुदेवस्स इमोसे बारवईए नयरोए 
नवज्ोयणवित्थिण्णाए न्ञार्बा पच्चक्खं 
देवलोगभूयाएं समणा. निग्गंथा 
उच्चनोय जाव? अ्रडमाणा भत्तपाणं 
नो लभंति जण्णं ताईं चेव कुलाइ 
भत्तपाणाए भुज्जो भृज्जो 
अणुप्पचिसंति । 
तए ण ते श्रणगारा देवइईं देवि 
एवं दयासी-नो खलु देवाणुष्पिए ! 
कण्हस्स वासुदेवस्स इमीसे बारवईए 
नयरोए जाव” देवलोगभूयाएं समणा 


तृतीय वर्ग---7-8 अध्ययन 


करती है । करके वन्दन-नमस्कार करती है । 
वन्दन-तमस्कार करके, जिघर भोजन गृह 
था, वहाँ आती है। सिहकेसरी नामक 
मोदको से एक थाल भरती है और उन 
मुनियो को बहराती है फिर उन्हे वन्दन 
नमस्कार करके विदा करती है । 


तदनन्तर द्वितीय सिघाडक भी घूमता 
हुआ, सयोगवश वही आ पहुँचा । देवकी 
देवी ने उन्हे भी पूर्व की तरह सिहकेसरी 
मोदक बहरा कर विदा करती है । 


अनगारो का समाधान 
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उसके कुछ समय बाद ही तीसरा 
सिगाडा भी द्वारिका नगर के उच्च-नीच- 
मध्यम कुलो मे घूमता हुआ यावत्‌ देवकी देवी 
के यहाँ पहुँच जाता है। देवकी महारानी 
उन्हे पूर्व की तरह अत्यन्त भावना के साथ 
सिह केसरी नामक मोदक बहराती है। आहार 
बहराने के पश्चात्‌ देवकी देवी ने मुनियो से 
सविनय निवेदन किया-- 


देवानुप्रियो | “क्या कृष्ण-वासुदेव की 
द्वारिका नगरी मे नौ-नो योजन चौडी और 
बारह योजन लम्बी, प्रत्यक्ष देवलोक के 
समान नगरी मे श्रमणा-निग्नन्थो को सामान्य 
असामान्य घरो में घूमते हुए आहार-पानी 
प्राप्त नही होता है? क्‍या कारण है कि 
श्रमण-निग्नन्थो को एक ही घर मे भक्त पान 
के लिये वार-बार आना पडता है ? ” 


तदन्तर देवकी देवी को अ्रनगार इस 
प्रकार वोले-हे देवानुप्रिय ! “निश्चय ही 


अतगडदसाओो -सारशणे-गए 


निर्गंधा उच्चनीय जाव' अडमाणा 
भत्तपाणं णो लभंति णो चेव ण॑ ताइं 
ताईं कुलाइं दोच्चं पि तच्च॑ पि 
भत्तपाणाएं अणुप्पविसंति ।* 

25- एवं खलु देवाणुप्पिए ! “अम्हे 
भहिलपुरे नयरे नागस्स गाहावइस्स 
पुत्ता सुलसाए सारियाए अत्तया छ 


भायरों सहोदरा सरिसया जावे 
नलकूबर समाणा अ्ररहन्रो 


अरिटुनेमिस्स अंतिए धम्म॑ सोच्चा 
निसम्म संसारभउविश्गा भोया 
जस्ममरणाणं मु डा जाव पव्बइया 
तए ण॑ अम्हे ज॑ चेव दिवस पव्वइआऋा 
त॑ चेव दिवस अरहं श्ररिदुर्नेम बंदामो 
नमंसासो, इस एयारूव॑ अभिग्गह 
प्रभिगिण्हामो । इच्छामो णं॑ भंते ! 
तुब्भेहि भ्रव्भणुण्णाया सप्ताणा जाव 
श्रह्मसुहं देवाणुप्पिया । 

तए ण॑ अम्हे अरहया 
अरिदुणमिणा श्रब्भणुण्णाया समाणा 


जावज्जोबाए छट॒ठंछट्ठेणं जाव? 
विहरामो । त्त॑ श्रम्हे श्रज्ज 
टश्चट्टक्वमणपारणगंसि पढमाए 


पोरिसोए जाव' श्रढद्माणा तब गेहूं 
अणुप्पष्िट्टा । त॑ णो खलु देवाणुष्पिए! 
त चेद ण श्रम्हे, अम्हे ण॑ श्रण्णे ।” 
देवइ देवि एवं वर्दंति चदित्ता जामेव 
दिस पाउव्मूया तामेव दिस पडिगया । 
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तृतीय वर्ग-- 7-8 अ्रध्ययन 


कृषप्ण-वासुदेव की यह हवारिका नगरी यावत्‌ 
देवलोक के समान है | श्रमगा निग्रेन्थों को 
उच्च-नीच मध्यम कुलो में घूमते हुए भिक्षा 
प्राप्त नही होती है, ऐसी बात नहीं हैं 


हे देवानुप्रिय | “एक ही घर में दो 
वार-तीन बार प्रवेण करते का कारण यह है 
कि हम भद्दलपुर नामक नगर में नाग 
तामक गाथापति के पुत्र सुलसा नामक भार्या 
के श्रात्मजण छ सहोदर अ्रनगार भाई हे। 
हम छहो एक जैसे यावत्‌ नलकूबर के समान 
श्रेप्ठ है । हमने अ्रहेन्‍त अरिप्टनेमि भगवान 
के सानिध्य में धर्म श्रवण कर ससार भय से 
उद्विग्न, जन्म-मरण से भयभीत, मुण्डित 
यावत्‌ प्रवर्जित हा गये । जिस दिन हम 
प्रवरणित हुए थे, उसी दिन अहुन्त-अरिण्टनेमि 
भगवान को वन्दना-नमस्कार किया । वन्दन 
नमस्कार करके कहा- हम इस प्रकार का 
अभिग्नह ग्रहण करना चाहते है | है भगवन्‌ 
आपको आज्ञा होने पर बेले का तप करना 
चाहते है। भगवान ने कहा- जैसा तुम्हे 
सुख हो वेसा करो। इस प्रकार अहंन्त 
अरिष्टनेमि भगवान की आज्ञा प्राप्त कर, 
हमने वेले-वेले का पारणा प्रारम्भ कर 
दिया । आज हमारे बेले का पारणा था । 
प्रथम प्रहर मे स्वाध्याय किया, दूसरे प्रहर मे 
ध्यान किया, तीसरे प्रहर में हम छहो भाई 
दो-दो के तीन सिघाडे बनाकर पारणोे के 
लिये द्वारिका नगरी मे-घूमते हुए क्रमश 
आपके घर मे प्रविष्ट हो चुके है । हम अन्य 
है ।” देवकी देवी को इस प्रकार कहते है इस 
प्रकार कह कर, जिस दिशा से आए थे, उसी 
दिशा में चले गये । 


अत्तग डदसाग्रो--सा रणे-गए 


तृतीय वर्ग--:-8 अध्ययन 


देवकी का प्रभू से स्पष्टीकरण 


26- तए ण॑ तीसे देवईए देवोए 
अपमेयारूवे. अज्कत्थिए चित्तिए 
पत्थिए मणोगए सकप्पे-एवं खलु श्रहूं 
पोलासपुरे नयरे अइमुत्तेण 
कुम्ारससणेणं बालत्तणे वागरिश्रा- 
तुमण्णं देवाणुप्पिए ! श्रट्ट पुत्ते 
पयाइस्ससि सरिसए जाव" 
नलकुब्बरससाणे नो चेव णं॑ भरहे 
वासे अण्णाओ अम्पयात्रों तारिसए 
पुत्ते पयाइस्संति । त॑ ण मिच्छा । 
इमं णं॑ पच्चदंखमेव दिस्सइ-भरहे 
वासे अण्णाश्रो वि अस्मयात्रो खलु 
एरिसए जावे पुत्ते पयायात्रो । त॑ 
गच्छामि ण॑ अरहं अ्रिद्दुनेसि वंदामि 
तमंसासति वंदित्ता नमंसित्ता इमं च णं 
एयारूव वागरणं पुच्छिस्सामित्ति 
कट्टु. एवं संपेहेइ संपेहेत्ता 
कोडु बियपुरिसे सहावेद सहदावित्ता 
एवं वयासो-लहुकरणप्पवर जाव? 
उद्दवेति। जहा देवाणंदा जाव? 
पज्जुब!सइ । 

27- तए ण॑ अरहा अरिट्वनेमी देवईं 
देवि एवं वयासी-“से नृूणं तव देवई! 
इसमे छ अणगारे पासित्ता अ्यमेयारूवे 
अज्कृत्यथिए चितिए पत्थिए मणोगए 
संकप्पे समुप्पण्णें-एवं खलुत्र॒हं 
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उन श्रमणो के चले जाने के पश्चात्‌ 
देवकी देवी के मन मे आध्यात्मिक, चिन्तित, 
प्राथित, मनोगत और सकल्पित विचार 
उत्पन्त हुआ-- मुझे पोलासपुर नामक नगर 
मे अतिमुक्तक कुमार श्रमणा ने बाल्यावस्था 
मे इस प्रकार कहा था-हे देवानुप्रिये | तुम 
आठ पुत्रों को जन्म दोगी जो कि एक समान 
गराकृति वाले यावत्‌ वैश्रमण कुमार के तुल्य 
होगे। भारतवर्ष मे अन्य माताए इस 
प्रकार के पुत्रो को जन्म नही दे सकेगी । 
लेकिन यह कथन मभिथ्या प्रमाणित हुआ 
क्योकि प्रत्यक्ष प्रमाणित हो रहा है कि 
भारतवर्ष मे अन्य माताओं द्वारा भी 
वेश्वमणा कुमार की तरह पुत्र उत्पन्न हुए है ! 
अ्रत मै जाऊं, और शअहेन्त अरिष्टनेमि 
भगवान की वन्दन नमस्कार करूँ, वन्दन 
नमस्कार करके उनसे पूछ गो | इस प्रकार 
मन में विचार करके देवी ने अपने कौटुम्बिक 
पुरुषो को बुलाया और कहा कि तुम शीष्र 
चलने वाले धामिक श्रेष्ठ लघकरण रथ को 
तेयार करो । आज्ञा पाकर सेवको ने वेसा ही 
रथ तेयार कर दिया और जिस प्रकार 
देवानन्दा ब्राह्मणों भगवान के चरण्णो में 
पहुँची थी, उसी तरह देवकी देवी भी पहुँच 
गई, और पयु पासना करने लगी । 


अहन्त अरिष्टनेमि भगवान ने देवकी देवी 
को देखते ही कहा “है देवकी देवी | तुम्हे उन 
छ अनगारो को देखकर यह सकलप उत्पन्न 
हुआ कि मुझे पोलासपुर नगर मे अतिमुक्तक 
कुमार ने कहा था, यावत्‌ उस विपयक 
वस्तुस्थिति जानने के लिये तुम घर से 


अतगडदसाओो---सा रसो-गए 


पोलासपुरे नयरे श्रइसुत्तेणं जाव" त॑ 
णिगच्छति णिग्गच्छित्ता जेणेव मस 
प्रंतियं तेणेव हृव्वसमागया । से नूणं 
देवई ! अठठे समटठे ?/ 

“हुंता अत्थि । 


28- एवं खलु देवाणुप्पिए ! तेणं 
कालेणं तेणं समएणं भट्िलपुरे नयरे 
नागे नासं गाहावई परिवसइ-अड्ढे । 

तस्स ण॑ त्ागस्स गाहावइस्स 
सुलसा नाम भारिया होत्था । तए 
णं॑ सा सुलसा बालत्तण चेव 
हरिणेगमेसीभत्तया यावि होत्था । 
नेमित्तिएणं वगरिया-एस णं दारिया 
णिटू भविस्सइ । 

तए ण॑ सा सुलसा बालप्पणिईं 
चेव हरिणेगमेसिस्स पडिम॑ करेद् 
कफरेत्ता कललाकल्लि ण्हाया जावे 
पायच्छित्ता उल्लपडसाडया महरिहं 
पुप्फच्च्ण करेइ, करेत्ता 
जण्णुपायपडिया पणामं करेइ, करेत्ता 


तश्नो पच्छा श्राहारेइ वा नीहारेइ वा 
वचरइ वा । 


29- तए ण॑ तोसे सुलसाए 
गाहवइणीए भत्तिवहुमाणसुस्सुसाए 
हरिणेगमेसी देवे आराहिए यावि 
होत्या । तए ण॑ से हरिणेगमेसी देवे 
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तृतीय वर्ग--7-8 अ्रध्ययन 


निकलकर शीघ्रता के साथ मेरे पास आई 
हो, क्या यह कथन सत्य है ? भगवान के इस 
कथन को देवकी देवी स्पष्ट करने लगी । 

“भगवन्‌ ! आपने जो कुछ कहा है वह 
सर्वथा सत्य है, मै उसी उद्देश्य को लेकर 
आपकी सेवा मे उपस्थित हुई हूँ ।” 


भगवान श्ररिष्टनेमि-हे देवानुप्रिय ' 
“उस काल उस समय में भहिलपुर नामक 
तगर मे ऋद्धि आदि से सम्पन्न नाग नामक 
गाथापति निवास करता था। उस नाग 
नामक गाथापति के सुलसा नामक भार्या- 
धर्मपत्नी थी । उस सुलसा नामक गाथापत्नी 
को बाल्यकाल मे ही एक नेमेतिक ज्योतिषी 
ने कहा था-यह लडकी निदृू होगी अर्थात्‌ मृत 
बच्चो को जन्म देगी । इस वात को सुन कर 
सुलसा ने तभी से हरिणेगमेषि देव की आरा- 
धना प्रारम्भ करदी । उसने हरिणेगमेपि देव 
की एक प्रतिमा बनवाई, बनवाकर नित्य प्रति 
सस्‍्तान एवं अनिष्ट परिहारार्थ प्रायश्चित 
करके आद्रेपट्ट-गीली साडी के साथ पूजाहें- 
चयनित फूलो से नित्य प्रति पूजा करती थी । 
तदनन्तर दोनो (जानुओ ) घुटनों को भूमि 
पर टेककर प्रणाम करती । यह सब कुछ 
करने के बाद ही आहार करती, निहार 
करती तथा भ्रन्य कामो मे प्रवृत्त होती थी । 


तदनन्तर सुलसा की भक्ति तथा सेवा से 
हरिणैगमेपि देव श्राराधित हो गया, प्रसन्न 
हो गया। तब प्रसन्न हुए हरिणैगमेपि देव ने 
सुलसा नामक सेठानी की अनुकम्पा-निमित्त, 
उस पर दया भाव लाकर, सुलसा गाथा पत्नी 


मतगडदसाग्रो - सारगो-गए 


सुलसाए गाहावइणीए श्रणुकंपणद्ुयाए 
सुलसं गाहावईणि तुम च दो वि 
समउउयाओं करेइ । तए ण॑ तुब्से दो 
वि समसेव गब्से गिण्हह, समसेव 
गब्भे परिवहुह, समसेव दरए पयायह। 
तए णं॑ सा सुलसा गाहावइणी 
विणिहायमावण्णे दारए पयायइ । 

तए णं से हरिणेगमेसी देवे 
सुलसाए अणकंपणदुयाए 
विणिहायसावण्णे दरए करयल- 
संपुडेणं गेण्हुड, गेण्हित्ता तब अंत्तियं 
साहरइ। त समय चर्ण तुम पि 
तवण्ह सासाणं सुकुमाल दारए पसव्सि। 
जे विय ण॑ देवाणुप्पिए ! तब पुत्ता 
ते विय तब अंतियात्रो करयल- 
संपुडेण॑ गेण्हइ, गेण्हित्ता सुलसाए 
गाहावइणीए अंतिए साहरइ । त॑ तब 
चेव णं देवई ! एए पुत्ता, णो चेव 
सुलसाए गाहावइणीए । 


तृतीय वर्ग---7-8 श्रध्ययन 


और तुम्हे (देवकी) एक साथ रजस्वला होने 
की व्यवस्था कर दी । ग्र्थात्‌ देव माया से 
तूम और सुलसा एक साथ सन्‍्तान उत्पस्न 
करने लगी । तुम दोनो ने ही लगभग एक ही 
समय मे गर्भ धारण किया, उसका परिवहन 
किया और प्राय एक ही समय में बच्चो को 

जन्म भी दिया । सुलसा पर अनुकम्पा करके 
देव ने उसके मृत बच्चों को हाथो से गृहरण 
कर तुम्हारे पास लाकर (स्थापित ) रख दिया 
गौर उस समय तुमने भी नवमास से कुछ 
अधिक दिन व्यतीत होने पर सुकुमार बालको 
को जन्म दिया । है देवानुप्रिय ! जो तुम्हारे 
बालक थे उनको देव ने दोनो हाथो से उठाकर 
सेठानी सुलसा के पास पहुँचा दिया । 


अत हे देवकी ! वे पुत्र तुम्हारे ही है 
सुलसा के नही । 


पूत्र दर्शन से देवकी का हर्षातिरेक 


30- तए ण॑ सा देवई देवी अरहओओो 
श्ररिद्णेमिस्स अंतिए एयमट्ठ सोच्चा 
निसम्म॒ हट्ुतुद्द जावी हियया अरहूं 
ग्ररिटद्रणे्त वंदइ नमंसइ दवंदित्ता 
नंमपित्ता जेणेव ते छ अणगारा तेणेव 
उद्ागच्छइ, उदवागच्छित्ता ते छप्पि 


तदनन्तर देवकी देवी अ्रहेन्त अरिष्टनेमि 
भगवान से इस तथ्य को श्रवराकर हृष्ट हुई- 
सन्तुप्ट हुई और हस्ट-तुष्ट हृदय से अहेन्त 
अरिपष्टनेमि भगवान को वन्दन-नमस्कार 
करती है, वन्दन-नमस्कार करके-जहाँ वे छ 
अनगार थे, वहा पर आती है । आकर छहो 
ही अनगारो को वन्दन-नमस्कार करती है | 


अतगडदसाश्रो - सारणे-गए 


अणगारे बंदद नमंसद वदित्ता 
नमंसित्ता आगयपण्हुया पप्पुयलोयणा 
कंचुयपरिविखित्तया दरियवलय-बाहा- 
धाराहय-कलंब-पुपण्फगं विव ससूससिय- 
रोमकूवा ते छप्पि अ्रणगारे 
अणिमिसाए दिद्वोए पेहमाणी-पेहमाणी 
सुचिरं निरिक्ख॒द॒ निरिक्खित्ता वंदद 
नमंसद वंदित्ता नमंसित्ता जेणेव 
अरहा श्ररिद्णेमी तेणेव उवागच्छड, 
उबागच्छित्ता प्ररह॑ श्ररिद्दर्णाम 
तिवखुत्तो आयाहिणं पयाहिणं करेइ 
करेत्ता वंदद नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता 
तसेव धम्मियं जाणप्पवरं दुरूहुइ 
दुरूहिता जेणव बारवई नयरी तेणेंव 
उवागच्छद, उवागच्छित्ता बारवइईं 
नर्यार अ्रणुप्पविसइ, अ्रणुप्पविसित्ता 
जेणेव सए गिहे, जेणेव बाहिरिया 
उबद्ठाणसाला तेणेव उवागया, 
धम्मियात्रो जाणप्पवराश्रो पच्चोरूहुइ 
पच्चीरूहित्ता जेणेब सए वासधरे 
जेणव सए सयणिज्जे तेणेव उवागया 
सयंसि सयणिज्जंधि निसीयइ । 


तृतीय वर्ग--7-8 अध्ययन 


वन्दन-तमरकार करने के पश्चात्‌ श्रागत 
प्रस्नुता-प्रत्यधिक पुत्र स्नेह से उसके स्तनों मे 
दुग्ध आ गया, उसके नेत्र आ्रानन्दाश्रु से आई हो 
गये । हप॑ और रोमाच की अधिकता से 
शरीर फूल जाने के कारण ककरा तग होकर 
मेघधारा से आहत हुए कदम्बक नामक फूल 
के आ्रासू से उसकी रोमराजि विकसित हो 
गई | छहो श्रनगारों को निनिमेष इष्टि से 
स्थिर काल तक देखती है | देखकर वन्दन- 
नमस्कार करके जहाँ पर श्रहेन्त-श्ररिष्टनेमि 
भगवान थे, उधर अश्राती है, आकर भहंन्त 
अरिप्टनेमि भगवान को तीन वार आदक्षिणा- 
प्रदक्षिणा करती है, करके, वन्दन-नमस्कार 
करती है, वन्दन-नमस्कार करके, धारमिक 
कार्यो में उपयोग लाये जाने वाले श्रेष्ठ 
यान-रथ पर झारोहरणा करती है । आरोहण 
करके, जिधर द्वारिका नगरी थी, उधर आती 
है, आ्राकर द्वारिका नगरी में प्रवेश करके जहां 
ग्पना महल था और जहाँ बाहर की 
उपस्थापन शाला-बैठने की जगह थी, वहाँ 
ग्राती है, आकर घामिक यान [श्रेष्ठ रथ) 
से नीचे उतरती है, उतरकर, जहाँ पर अपना 
वासग्रह था, वहाँ झ्राकर अपनी शब्या पर 
बेठ जाती है । 


देवकी द्वारा आर्तध्यान 


3]- तए ण॑ तोसे देवईए देवीए श्रय 
अज्वनत्यिए चिंतिए पत्यिए जाव 
नलछूवर-समाणे सत्त पुत्ते पयाया नो 
चेद णं॑ मए एगग्स वि वबालत्तणए 


तदनन्तर देवकी देवी के मन में इस 
प्रकार के विचार उत्पन्न होते है कि मैने 
वैश्वमण के पृत्रो के समान सातो पुत्रो को 
जन्म दिया, किन्तु मैने एक भी पुत्र के बाल 
जीवन का सुखानुभव नहीं क्या। यह 


अतगडदसाओो--सा रणे-गए 


समणुब्भुए । एस वि य ण॑ कण्हे 
वासुदेवे छण्ह छुण्ह॑ मासाणं सम 
अंतियं पायवंदए ह॒व्वमागच्छुइ । त॑ं 
धण्णाश्रो. ण॑ ताझो असम्मयाश्रो, 
पुण्णाओ णं॑ ताझ्ो अस्मयाश्रो 
कयपुण्णाओ्रो णं ताझ्नो श्रम्मयाप्रो, 
कपयलक्खणाञ्रो ण॑ ताश्रो श्रम्मयाप्रो 
जासि मण्णे णियगकुच्छि सभूयाइं, 
थणदुद्ध-लुद्धयाइं महुरसघुल्लावायाइ 
सम्मण-पजंपियाइ थण-मला 
कक्खदेसभागं अभिसरमाणाईं मुद्धयाईं 
पुणो य कोसलकमोलवर्सेहि ह्त्थेहि 
गिण्हिऊण उच्छुंगे णिवेसियाइं देंति 
समुल्लावए सुमहुरे पुणो पुणो 
मंजुलप्पमणिए । श्रह॒ ण॑ अधण्णा 
प्रपुण्णा अकयपुण्णा (श्रकयलक्खणा ) 


एत्तो एक्कत्रमदि ण पत्ता ओयह 
जाव" कियायइ । 


तृतीय वर्ग--7-8 अध्ययन 


कृष्ण वासुदेव भी छ छ मांस के अनन्तर 
चररण-वन्दन के लिये मेरे पास आते है। 
मै मानती हूँ कि वे माताएँ धन्य है, जिनकी 
सतति निज कुक्षि से उत्पन्न होती है, स्तन 
के दुग्ध मे लुब्ध होती है, मधुर तथा अव्यक्त 
मुनमुन, तुतलाती वाणी मे बोलते है, स्तन 
मूलक कक्ष भाग मे रहती है, जिसको माता 
कमल के समान कोमल हाथो से उठाती, 
ग्रपनी गोदी मे बिठाती है तथा उन बालको के 
झलाप को-शब्दादि बाल सबधी प्रक्रियाओ 
का सुमधुर और मजुल उत्तर देती है। मै 
अधन्य हूँ, अक्ृतपुण्या हूँ। क्योकि मुझे 
उपयु क्त पुत्र जनित प्रक्रियाओं मे से एक का 
भी कत्तंव्य, कर्म रूप से अनुभव नही हुआ । 
इस प्रकार उदासीन माता देवकी आरत्तिध्यान 
करने लगती है । 


दुःख की अभिव्यक्ति-श्री कुष्ण के समक्ष 


32- इमं च ण॑ कण्हे वासुदेवे ण्हाए 
जाव” विभूसिए देवइए देवीए 
पायग्गहण करेइ करित्ता देवईं देवि 
एवं वयासी--- 

भ्रण्णया ण॑ अ्रस्मो ! तुब्भे यम 
पासित्ता हदुतुद्दा जावी भवह, किण्णं 
अ्रम्मो |! श्रज्ज तुब्भमे श्रोहयमण- 
संकप्पए जाव? क्वियायह ? 
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इधर कृष्ण वासुदेव स्नान से निवृत्त हो, 
सभी अलकारो से विभूषित होकर, देवकी 
देवी को चरण वन्दन करने के लिये शीक्र 
आते है | तव कृष्ण-वसुदेव देवकी देवी को 
देखते है, देखकर देवकी देवी के चररा-वदन 
करते है, करके देवकी देवी को इस प्रकार 
कहते है--- हे माता |! अन्य दिनो मे, जब मैं 
तुम्हारे पास आता हूँ तो आप मुझे समीप 
देखकर हपित और खुशी होती है। परन्तु 
है माता! आज आप किस कारण से 
योगिनी की तरह विचार निमग्न हो ? 


अंतगडढदसाओ--सारणे-गए 


33- तए ण॑ सा देवई देवी कण्हं 
वासुदेव॑ एवं वयासी-एवं खलु श्रहं 
पुत्ता । सरिसए जाव नलकूबरसमाण्णे 
सत्त पुत्ते पणाया, नो चेव ण॑ सए 
एगस्स वि बालत्तणे अ्रणुब्भुए । तुम 
पियण्ं पुत्ता ! छण्हं-छण्ह॑ मासाणं 
मं अ्रतियं पायवंदए हृव्वमागच्छसि । 
त॑ धण्णाश्रो णं॑ ताओो अ्रस्मयाश्रो जाब 
कियासि । 


तृतीय वर्ग -- 7-8 श्रध्ययन 


तब देवकी देवी कृष्ण वासुदेव को इस 
प्रकार वोली- हे पुत्र ! निश्चय ही मैने एक 
समान सात पुत्रो को जन्म दिया, किन्तु एक 
भी पुत्र के वालत्व आदि ककत्तंव्य-कर्म का 


अ्रनुभव नही किया । श्रीर न तुम भी हे पुत्र ! 


छ छ महीने मे मेरे पास चरण-वन्दन के 
लिये शीघ्र श्राते हो । श्रत मैं सोचती हूँ कि 
वे माताएँ धन्य है जो अपने पुत्रो के वालत्व 
के कत्त॑व्य-कर्म का अनुभव करती है । किन्तु 
हे पुत्र | मैं उसके शअ्रभाव के कारण 
श्रात्तेध्यान करती हूँ । 


कृष्ण द्वारा देव आराधन 


34- तए ण॑ से कण्हे वासुदेवे देवईं 
देवि एवं वयासी-मा ण॑ तुब्भे श्रम्मो ! 
श्रोहयमण संकप्पा जाव भियायह 
श्रहण्णं तहा जतिस्सामि जहा णं मं 
सहोदरे कणीयसे भाउए भविस्सति 
त्ति कट्‌दु देवईं देवि ताहि इद्ठाहि 
वर्गूहि समासासेद। तञ्रो पडिणिक्खमई 
पडिणिक्व॒मित्ता जेणेव पोसहसाला 
तेणेंब उवागच्छुद उवागच्छित्ता जहा 
ग्रभभो । नवरं हरिणेंगमेसिस्स 
अ्रट्टमभत्तं पगेण्हद जाव” अंजलि कट्टु 
एवं वयासी+-- 

इच्छामि ण॑ देवाणुप्पिया । 
सहोदरं कणीयसं भाउय॑ विदिण्णं । 

तए ण॑ से हरिणेगमेसी देवं कण्हू 
चासुदेवं एवं वयासी-होहिइ 
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तदनन्तर क्ृप्ण-वासुदेव देवकी देवी को 
इस प्रकार कहने लगे-तुम उदासीन मत हो, 
यावत्‌ आत्तिध्यान मत करो । मैं उस प्रकार 
का प्रयत्न करू गा, जिससे मेरे एक सहोदर 
आता और होगा । ऐसा कह कर देवकी 
देवी को, इष्टवाग्मि-इष्ट बचनो द्वारा 
आश्वासन देते है । आश्वासन देकर वहाँ से 
चलते है, चलकर जिधर पोपचशाला थी, 
उधर आते है और जिस प्रकार अ्रभयकुमार 
ने तेला किया, वैसे तेला करते है। अन्तर 
केवल इतना ही है कि कृप्ण-वासुदेव ने 
हरिणंगमेपी देव की श्राराधना करने के लिए 
तेले का आराधन किया था, यावत्‌ 
हरिणेगमेपी देव के प्रकट हो जाने पर 
विधिवत्‌ पोषध पूर्ण करके कृप्ण-वासुदेव ने 
कहा-है देवानुप्रिय ! मेरी इच्छा है कि मेरे 
एक सहोदर-एक ही माता से उत्पन्न, एक 
भाई और हो । 


तदनन्तर हरिणौगमेपी देव ने क्ृष्ण- 
वासुदेव को इस प्रकार कहा-हे देवानुप्रिय | 


अतगडदसाथो--सा रणे-गए 


ण॑ं देवाणुप्पिया ! तव देवलोयचुए 
सहोदरे कणीयसे भाउए। से णं॑ 
उम्छुक्क जाव" सणुप्पत्ते ग्ररहग्रो 
अरिट्रनेसिस्स अंतियं घुण्डे जावे 
पव्वइस्सइ । कण्हूं वासुदेव॑दोच्चं 
पि तच्चं पि बदइ वदित्ता जामेव 
दिस पाउब्भूए तासेव दिस पडिगए। 


तृतीय वर्ग--7-8 अ्रध्ययन 


देवलोक से च्युत होकर एक देव तुम्हारे भाई 
के रूप मे जरूर उत्पन्न होगा किन्तु वह बाल 
भाव को छोडकर, जब युवावस्था मे प्रवेश 
करेगा, उसी समय अहेन्त ग्ररिष्टनेमि भगवान 
के पास मुण्डित यावत्‌ दीक्षित हो जायगा । 
देव कृष्ण-वासुदेव को दो बार-तीन बार इस 
प्रकार कहता है, कहकर जिस दिशा से आया 
था, उसी दिशा मे पुन चला गया। 


कष्ण द्वारा देवकी को आश्वासन 


35- तए णं॑ से कण्हे वासुदेवे 
पोसहसालाञो पडिणिवत्तइ 
पडिणिवत्तित्ता जेणेव देवईं देव 
तेणेव उवागच्छइ उदवागच्छित्ता देवईए 
देवोए पायग्गहण करेइ करेत्ता एवं 
वयासी- 


होहिइ ण॑ अम्मी ! मम सहोदरे 
कणीयसे भाडए त्ति कद्दु देवईं देवि 
ताहि इट्ठाहि. जाव? आसासेइ 
ग्रासासित्ता जामेव दिस पाउव्भूए 
ठतामेव दिस पडिगए । 


तंव कृष्ण-वासुदेव पोषधशाला से 
निकलते है, निकलकर देवकी देवी के पास 
आकर चरण वन्दन करते हुए इस प्रकार 
बोले--हे माता ! मेरे सहोदर लघु श्राता 
अवश्य होगा । इस प्रकार देवकी देवी को 
इप्ट बचनो से आश्वस्त करते है, आश्वस्त 
करके जिस दिशा से आये उसी दिशा मे चले 
जाते है। 


गजसूकमाल का जन्म और विकास 


36- तए ण॑ सा देवई देवी अण्णया 
कयाईं तंसि तारिसगसि जाब" सीहूं 
सुवि्ण पासित्ता पडिबुद्धा जावँ 
पाढया” हृट्न॒हियया त॑ गब्भ सुहंसुहेणं 
परिवहुइ ! 


तदनन्तर देवकी देवी अन्य किसी समय 
में कोमल एवं सुखद शय्या पर शयन कर 
रही थी । उस समय सिंह स्वप्न को देखकर 
जाग्रत हो उठी। उसने स्वप्न का सारा 
वृत्तान्त अपने पति वनसुदेव को सुनाया । 
महाराज वसुदेव ने स्वप्न-पाठकों को बुलाकर 


अतगडदसाओं - सा रणे-गए 


तए ण॑ सा देवई देवी नवण्हं 
मासाणं पडिपुण्णाणं जासुमण- 
रत्तबंधुजीवय. लक्खारस सरस 
पारिजातक-तरुण. दिवाय र-समप्पभ 
सब्तणयणकंतं-सुकुसाल जाव सुरुव॑ 
गयतालुसमाणं दारयं पयाया । 
जस्मर्ण जहा मेहकुमारे जाव” जम्हा 
णं अ्रम्हूं इसे दारगे गयतालुसमाणे ते 
होउ णं अम्ह एयस्स दारगस्स 
नामधेज्जे गयसुकुमाले । 
तए ण॑ तस्स दारगस्स अम्मापियरे 
नाम करेंति गयसुकुमालोत्ति | सेसं 
जहा मेहे जाव श्रलं भोगसमत्थे जाए 
यावि होत्था । 


तृतीय वग--7-0 अ्रध्ययन 


स्वप्त फल के विपय में पूछा । स्वप्न-पाठकों 
ने उसका फल एक सुयोग्य पृण्यात्मा पुत्र की 
उत्पत्ति होना बतलाया | महारानी देवकी 
स्वप्त पाठका से स्वप्न का फल श्रवण कर 
प्रसन्‍त हुई । 

समय आने पर गर्भ धारण किया और 
उसका उचित रोति से पालन-पोपण करने 
लगी | गर्भगत सवा नो मास व्यतीत होने पर 
जासू के फूल के समान, रक्‍त वधु जीवक के 
समान, लाख के रग के समान, खिले हुए 
पारिजात पुष्प के समान, प्रात कालीन सूर्य 
के समान कान्ति वाले, सबके नेत्रो को प्यारे 
लगने वाले सुकुमार, यावत्‌ सुरूप, गजतालु 
के समान पुत्र को जन्म देती है । जन्म सस्कार 
मेघकुमार की तरह किया गया। नाम 
सस्कार करते समय कहा गया कि हमारा 
बालक हाथी के तालु के समान रक्त वर्ण 
वाला है तथा कोमल अगो वाला है, इसलिये 
इस बालक का नाम गजसुकुमाल होना 
चाहिये। इसके अनुसार माता पिता 
द्वारा बालक का नाम गजसुकुमाल कुमार 
रखा गया । 


राजकुमार गजसुकुमाल का अवशेप वर्णन 
सेघकुमार की तरह जानना चाहिये | श्र्थात्‌ 
गजसुकुमाल कलाओझो मे निष्णात हो गये 
तथा वालक भाव को पारकर युवानी मे भोग 
भोगने मे समर्थ हो गये । 


राजपथ पर सोमा का खेलना 


37- तत्थ ण॑ वबारबईए नयरिए 
सोमिले नाम माहणे परिवसइ अड्ढे । 
रिउव्वेय जाव* सुपरिणिद्ठिए यावि 
होत्वा । तस्स सोसिल-माहणस्स 
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उस द्वारिका नगरी में सोमिल नामक 
ब्राह्मगा भी निवास करता था । वह ऋद्धि से 
सम्पन्न ऋग्वेद, यजुर्वेद आदि वेदो के ज्ञान में 
निप्णात सुपरिनिप्ठित था। उस सोमिल 
ब्राह्मण की पत्नी का नाम सोमश्नी था । वह 


अतगडदसापग्रो--मा रगै-गए 


सोमसप्तरी नाम साहणी होत्था। 
सूम्तालपाणिपाया । तस्स णं सोमतिलस्स 
धूया सोमसिरोए साहणिए भ्रत्तया 
सोमा नाम दारिया होत्था । सोमाला 
जावी सुरुवा । खरूवेणं जोव्वणेणं 
लावण्णेणं उक्क्निद्ठा उक्किट्ठुसरोरा 
यावि होत्यथा । 

तए णं॑ सा सोसा दारिया 
ञण्णया कयाइ_ ण्हाया जाव' 
विभूसिया, बहुहि खुज्जाहि जाव? 
परिक्खित्ता सयाञ्रो.. गिहाओओ 
पडिणिक्खमइ पडिणिक्खसित्ता जेणेंव 
रायमण्गे._ तेणेंव उवागच्छुइ- 
उवागच्चछित्ता रायमग्गंसि 
कणगरतिदूसएणं कीलसाणो चिट्ठुइ । 


तृतीय वर्ग -- 7-8 ग्रध्ययन 


सुन्दर एव सुकुमाल अजद्भोपाग वाली थी। 
उस सोमिल ब्राह्मण की पुत्री तथा सोमश्री 
नामक ब्राह्मण की झ्रात्मजा का नाम सोमा 
था । सोमा बालिका सुकोमल तथा रूपवती 
थी । रूप-लावण्य की दृष्टि से उत्क्ृष्ट-श्रेष्ठ 
शरीर वाली थी । उस सोमा वालिका ने 
स्नान किया, आभूषणो से अपने शरीर को 
अलकृत किया तथा कुब्जा आदि अनेक 
दासियाँ अपने साथ ली। उनसे परिवृत्त 
होकर घर से निकली, निकल कर जिघर 
राज मार्ग था उघर ग्राती है, झाकर के 
राज मार्ग पर कनक-कन्दूकेन-सोने की गेद 
से खेलने लगती है। 


कन्या के अन्तःपुर में सोमा का प्रवेश 


38- तेणं कालेणं ठेणं समएणं अरहा 
अरिट्ननेमि समोसढे । परिसा निग्गया। 
तए णं से कण्हे दासुदेवे इसीसे 
कहाए लद्ध॑दठ समाणे ण्हाए जाव 
| गयसुकुमालेण. कुमारेणं 
पा ह हक 2 
सकोरंटमलल्‍्लदामेणं छ्त्तेणं 
घरिज्जमाणेणं_ सेयवर-चामराहि 
उद्धुमाणोहि, बारदईए नयरीए 
मज्ममज्क्ेणं अरहझो अ्ररिट्दृनेमिस्स 


बैल 


0 


उस काल उस समय मे अहुन्त 
अरिप्टनेमि भगवान पधारे। उनके दर्शन 
करने के लिये जनता नगरी से निकली । 
तदनन्तर हृप्ण-वासुदेव ने भी भगवान के 
आगमन सन्देश को सुनकर स्नान किया, 
यावत्‌ सभा अलकारो से विभूषित हुए और 
राजकुमार गजसुकुमाल को साथ मे लेकर 
हाथी के स्कथ पर सवार हो जाते हैं। 
करण्ड वक्ष के फूलों से युक्त छत्र धारण कर 


४... 


रखा था। श्वेत चवर ढलाये जा रहेथये। 





नगवान को दवन्दन करने के लिये द्वारिका 


अतगडदसाश्रो-सा रणे-गए 


पायवंदए निग्गच्छमाणे सोम॑ दारियं 
पासह पासिता सोमाए दारियाए 
रूुवेण य जोव्वणंण य लावण्णेण य 
जायविम्हुए काडु बियपुरिसे सद्दावेइ, 
सद्दावित्ता एवं वयासी--'गच्छह णं 
तुब्भे देवाणुप्पिणा ! सोमिल माहणं 
जायित्ता सोम दारिय॑ गेण्हह, गेण्हित्ता 
कण्णतेउरंसि पविखवहु । तए णं एसा 
गयसुकुमालस्स कुमारस्स भारिया 
भविस्सद । तए णं कोडबिय जाव 
पक्खिवंति । 


तृत्तीय बर्ग---7-8-ग्रव्ययन 


नगरी के मध्य मार्ग से जा रहे थे । रास्ते मे 
सोमा नामक बालिका को देखते है । देखकर 
सोमा वालिका के रूप, यावन श्रौर लावण्य 
को देखकर ग्राश्चर्यान्वित हो गये । तत्काल 
उन्होने अपने कौटुम्विक पुरूप-कर्मचारियों 
को बुलाकर कहा-हे देवानुप्रिय ! तुम 
जाओ, सोमिल ब्राह्मण के पास जाकर सोमा 
नामक वालिका की याचना करो । सोमिल 
ब्राह्मण की अनुमति मिलने पर उस सोमा 
वालिका को ग्रहरा कर कन्याग्रो के अन्त - 
पुर मे पहुँचा दो। भविप्य में राजकुमार 
गजसुकुमाल के साथ इसका विवाह कर दिया 
जायगा । कौटुम्बिक पुरूपो ने वैसा ही 
किया, यावत्‌ सोमा वालिका को कन्या अन्त - 
पुर मे पहुँचा देते है । 


भगवान अरिष्टनेमि के चरणों मे गजसुकुमाल 


39- तए ण॑ से कण्हे वासुदेवे 
वारवईए नयरीए मसज्भंमज्भेणं 
निरगच्छह निग्गच्छित्ता जेणेव 
सहसंबवणे उज्जाणे जाव पज्जुबासाइ। 


तदनन्तर छृष्ण-वासुदेव, द्वारिका नगरी 
के मध्य मार्ग से निकलते है, निकलकर 
जिधर सहस्राम्नवनन नामक उद्यान था, 
उधर आते है और दूर से भगवान के दर्शन 
कर हाथी से नीचे उतर कर प्रभू के चरणों 
में पहुँचे श्रौर उनकी पयु पासना करने लगे । 


गजसुकमाल पर देशना का प्रभाव 


40- तए ण॑ अरहा अरिद्वनेमी 
कण्ह्स्स वासुदेवस्स गयसुकुमालस्स 
कुमारस्स तीसे य धम्मं कहेइ । कण्हे 
पडिगए। तए णं से गयसुकुमाले 
प्ररहगयों श्ररिट्नेमिस्स अंतियं धम्मं 
सोच्चा जं॑ नवरं श्रम्मापियरो 
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तदनन्तर भगवान अरिप्टनेमि ने क्ृष्ण- 
वासुदेव, गजसुकुमाल कुमार तथा सम्पूर्ण 
धर्म सभा को उपदेश दिया, घर्मोपदेश श्रवण 
कर, कृप्णा महाराज चले गये | राजकुमार 
गजसुकुमाल भगवान अरिप्टनेमि का उपदेश 
श्रवरा कर उनके चरणो में निवेदन करने 
लगे । मुझे आप श्री का उपदेश श्रवश कर 
विरक्ति हो आई है । 


अनतगडदसाओ--सा रणे-गए 


आपुच्छामि जहा मेहों महेलियावज्जं 
जाव” वड्ढ्यकुले । 


तृतीय वर्ग--7-8 श्रध्ययन 


मै माता पिता से पूछकर उनकी श्राज्ञा 
प्राप्त कर, आप श्री के चरणों मे दीक्षा 
ग्रहण करू गा । भगवान ने कहा- जैसा तुम्हे 
सुख हो वेसा करो किन्तु शुभ कार्य मे किचित 
भी विलम्ब मत करो । प्रभु को वन्दन कर 
गजसुकुमाल कुमार अपने घर गग्रे शौर मेघ 
कुमार की तरह ही अपनी विरक्ति को बात 
बताकर सयम के लिये आज्ञा मॉगने लगे । 
माता पिता ने समभाया- तुम ग्रभी 
अविवाहित हो श्रत पहले विवाह करलो, 
फिर सतति उत्पन्न होने पर अपना उत्तर- 
दायित्व उन पर डालकर दीक्षा ग्रहण करना 
उचित है। 


गजसुकुमाल उन्हे समभाने लगे। 
जीवन का कोई पता नही है आदि-भ्रादि । 


कृष्ण की समझाइश 


4- तए ण से कण्हे वासुदेवे इमीसे 
कहाए लडद्धधठं समारणं जेणेव 
गयसुकुमाले तेणेव उवागच्छइ 
उदागच्छित्ता गयसुकुमाल अश्रएलिगइ, 
आलिगित्ता उच्छेंगे निवेसेद निवेसेत्ता 
एवं वयासी-तुमं मं सहोदरे कणीयसे 
भाया । तं मा ण॑ तुम देवाणुप्पिया ! 
इयाणि अ्ररहग्नो अ्रिट्दुनेमिस्स अंतिए 
मुण्डे जाबी पव्वयाहि । अहण्णं तुसे 
बारवईए नयरीए महया-महया 
रायासिसेएणं अभिसिचिस्सासि । 


तए ण॑ से गयसुकुमाले कण्हेणं 
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जब कृष्ण-वासुदेव कोग जसुकुमाल की 
दीक्षा लेने के सकल्प के समाचार मिलते है 
तो वे जिधर गजसुकुमाल थे, उधर आते है । 
आकर गजसुकुमाल का आलिगन करके-गले 
लगाते है और गोद में विठाकर कहने 
लगते है-- 


हे देवानुप्रिय | तुम मेरे सहोदर लघु 
अआता हो। श्रत इस समय तुम शभहेन्त 
अरिप्टनेमि के पास दीक्षा लेने का विचार 
छोड दो । मै तुम्हे बहुत बड़े समारोह के 
साथ राज्याभिपेक करा दू गा, भ्रर्थात्‌ द्वारिका 
नगरी का राजा वना दू गा । 


अतगडदसाग्रो-सा रणे-गए 


वासुदेवेणं एवं वुत्ते समाणे तुसिणीए 
संचिद्रइ । 


42- तए ण॑ से गयसुकुमाले कण्ह 
वासुदेव॑ अ्रम्मापियरो य दोच्च॑ पि 
तच्च पि एवं वयासी- 


एवं खलु॒ देवाणुष्पिया ! 
माणुस्सया काम खेला सवा जावबो 
विप्पजहियव्वा भविस्संति, तं इच्छामि 
ण॑ देवाणुप्पिया ! तुब्भेह अब्भणण्णाए 
समाण अरहओो श्ररिट्दुने सस्स अंतिए 
जाव" पव्वइत्तए । 


तृतीय वर्गं---7-8 श्रध्ययन 


कृष्ण-वासुदेव के इस प्रकार कहने पर 
कुछ समयानान्तर गजसृकुमाल कुमार कृष्ण- 
वासुदेव के दो-तीन वार इस प्रकार कहने पर 
माता पिता को इस प्रकार कहने लगे-हे 
देवानुप्रियों | मनुष्य का आधारभूत यह 
शरीर कफ-मल-मृत्र श्रादि का घर है, जिसे 
एक न एक दिन छोडना ही पडेगा । इसलिये 
मेरी हादिक इच्छा है कि, मुझे दीक्षा की 
आज्ञा दे, मै अहेन्त अरिष्टनेमि भगवान के पास 
दीक्षा ग्रहण कर प्रवजित हो जाऊं । गजसु- 
कुमाल ने अपने विचारों को दो-तीन वार 
दोहराया । 


राज्य पद से अनगार पद पर 


43- तए ण॑ त॑ गयसुकुमालं कण्हे 
ग्सुदेवे अम्मापियरो य जाहे नो 
संचाएन्ति बहुयाहि अणुलोमाहि जावे 
प्राधवित्ततए ताहे श्रकामाई चेव 
गयसुकुमाल कुमार एवं वयासीं- त 
इच्छामो ण॑ ते जाया ! एगदिवसमवि 
रज्जरसिरि पासित्तए । 
तए णं॑ गयसुकुमाले कुमारे कण्ह 
वासुदेव अ्रम्मापियरं च॒ अणुवत्तमाणे 
तुसिणीए सचिद्दुइ । जा संजमेइ । 
तए ण॑ से गयमुकुमाले अ्रणगारे 
जाए ईरियासमिए जाव? गुत्तवंभयारी 
इणमेव निग्गंथ पवयण पुरओ्ो काउं 
विहरइ । 


46 । 
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गजसुकुमाल के विचारों को सुनकर 
कृष्ण-वासुदेव और माता पिता उन्हे अनुकूल- 
प्रतिकूल बातो द्वारा समभाने लगे । लेकिन 
गजसुकुमाल अ्रपने विचारों पर अडिग रहे । 
तब उन्होने कहा-हे पुत्र | हम तुम्हे 
राजसिहासन पर विराजमान देखना चाहते 
है । श्रधिक नही तो कम से कम एक दिन तो 
राज्य श्री की शोभा बढा दो । यह बात 
सुनकर गजसुकुमाल मौन हो गये । तो मौन 
को स्वीकृति मानकर महावल कुमार की 
तरह इनका भी विशाल समारोह के साथ 
राज्याभिपेक कर दिया गया और गजसुकुमाल 
के आदेश पर दीक्षा सामग्री एकत्रित की गई, 
तव गजसुकुमाल कुमार ने दीक्षा ग्रहरा कर 
ली । गजसुकुमाल अनगार इर्यासमिति 
आदि पाँच समिति, तीन गुप्ति कापालन कर, 
यावत्‌ गुप्त ब्रह्मचारी बन गये । 


अतगडदसाओ-सारणे-गए 


तृतीय वर्ग---7-8 अध्ययन 


महा-प्रतिमा ग्रहण 


44- तए ण॑ से गयसुकुमाले अ्रणगारे 
जं॑ चेव दिवसं पव्वदए तस्सेव 


दिवसस्स  पुव्वावरण्हुकालसमयंसि 
जेणेव ग्ररहा श्ररिट्दुणेमों तेणेव 
उदागच्छुई उवागच्छित्ता ब्रहूं 
ग्ररिदर्णीण तिक्‍्खुत्तो आयाहिणं 


पयाहिणं करेइ करेत्ता वंदइई नमंसइ 
वंदित्ता नम सित्ता एवं वयासो- 
इच्छामि णं भंते ! तुब्भेहि 


प्रव्भणुण्णाए ससाणं सहाकालंसि 
सुसाणंसि एगराइयं. महापडिय 


उवसंपज्जित्ताणं विहरित्तएु । 

अहासुह देवाणुप्पिया ! 
पडिदंधं करेह । 

तएणं से गयसुकुसाले अणगारे 
प्ररहया अरिद्णेमिणा अ्रव्भणण्णाए 
समाणे पअ्ररहूं अरिट्दुनेसि वंदद नसंसइ 
बंदित्ता नमंसित्ता अरहग्रो 
अरिट्ृणमिस्स अ्रंतिए सहसंबवणाओं 
उज्जाणाओ पडिणिक्खसइ 
पडिशिक्खमित्ता जेणेव महाकाले 
सुसाणे तेणेव उवागए, उवागच्छित्ता 
थंडिल्ल॑ पडिलेहेइ पडिलेहेता 
उच्चारपासदणसूर्मि पडिलेहेइ 
पडिलेहेत्ता इसि पब्भारगएणं काएएं 
जाव) दो वि पाए साहदूदु एगराइं 
सहापडिसं उदसंपज्जित्ता णं विहरइ। 


सा 
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तदनन्तर गजसुकुमाल अनगार जिस 
दिन प्रवर्जित हुए थे, उसी दिन सायकाल के 
समय गअहंन्त अरिष्टनेमि भगवान के चरणों 
में पहुँचते है, पहुँचकर तीन बार झादक्षिणा- 
प्रदक्षिणा करते है, करके वन्दन-नमस्कार 
करते है, वन्दन-नमस्कार कर इस प्रकार 
बोले-- 

हे भगवन्‌ ! मेरी इच्छा है, आपकी 
आज्ञा प्राप्त होने पर महाकाल श्मशान मे एक 
रात्रि की महाप्रतिमा स्वीकार कर विचरण 
करना चाहता हूँ । 


अहेन्त अरिष्टनेमि भगवान ने कहा-जैसा 
तुम्हे सुख हो वेसा करो, परन्तु शुभ कार्य में 
विलम्ब मत करो | तद्नन्‍तर गजसुकुमाल 
अनगार, अहेन्त अरिष्टनेमि भगवान से 
आज्ञा प्राप्त हो जाने पर, अहेन्त अरिष्टनेमि 
भगवान को वन्दन-नमस्कार करते है। 
वन्दन-नमस्कार करके, अहुन्त अरिष्टनेमि 
भगवान के पास से सहस्राम्रवन नामक 
उद्यान से निकलते है, निकलकर जिघर 
महाकाल श्मशान था, उधर झाते है, आकर 
के स्थडिल भूमि को प्रतिलेखना करते 
है, प्रतलिखना कर मलोत्सर्ग एव लघुशका 
निवृत्ति वाली भूमि का प्रतिलिखन करते है, 
प्रतिलिखन करके, कुछ भुके हुए शरीर से, 
दोनो पावो को सकुचित करके, एक रात्र की 
महाप्रतिमा को धारण करके आत्मध्यान में 
विचरण करने लगते है । 


अतगडदसाओो-सा रणे-गए 


तृतीय वर्ग--7-8 श्रध्ययन 


सोमिल द्वारा प्रदत्त उपसर्ग में अडिगता 


45- इसं व णं॑ सोमिले माहणे 
सामिधेयस्स भ्रद्माए बारवईए नयरीश्रो 
बहिया पुव्वणिग्गए । समिहाओश्रो य 
दब्भे य कुसे ये पत्तामो्ड य गेण्ड्ड 
गेण्हित्ता तश्रो पडिणियत्तइ 
पडिणियत्तित्ता महाकालस्स सुसाणस्स 


श्रद्रसामंतेणं वोईवय-मा णे- 
वीईवयमाणे संफ्राकालसमयंसि 
पविरल मणुस्संसि गयसुकुमालं 
ग्रणगारं पासइ पासित्ता तं वेरं॑ सरइ 
सरित्ता आसुरूत्ते रूटठे कुविए 
चंडिविकपए. सिसिमिसेसाणं एवं 
वयासी-- 

एस णं भो ! से गयसुकुमाले 


कुमारे अ्रपत्थिय जाव” परिवज्जिए, 
जे ण॑ सम धूयं मोमसिरोीए भारियाए 
अत्तयं सोम॑ दारियं श्रदिद्वदोसपत्तियं 
कालवत्तिणि विपष्पजहित्ता मुण्डे जावे” 
पव्वइए । त सेयं खलु मम 
गयसुकुमालस्स कुमारस्स वेरनिज्जायणं 
करेत्तएत; एवं संपेहेद संपेहेत्ता 
दिसापडिलेहणं करेइ करेत्ता सरसं 
मट्टियं गेण्ट्इ गेण्हित्ता जेणेव 
गयसुकुमाले अ्णगारे तेणेव उवागच्छइ 
उवागच्छित्ता गयसुकुमालस्स 
अणगारम्स मत्यए मदहियाएं पालि 
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इधर सोमिल ब्राह्मण पहले ही हवन 
के निमित्त सूखी लकडियाँ लाने के लिये 
नगरी से बाहर गया हुआ था । जब वह दर्भ- 
कुश-पत्ते लेकर पुन लौट रहा था। उस 
समय महाकाल एमशान के पास से जाते हुए 
उसने ध्यानस्थ गजसुकुमाल अनगार को देखा, 
देखते ही उसके मन में वर जागृत हो उठा 
और अत्यन्त रुष्ट होकर, कुपित होकर, क्रोध 
मे तमतमाता हुआ इस प्रकार कहने लगा-- 


गो हो | श्री और लज्जा से हीन, 
मृत्यु को चाहने वाला, यह वही गजसुकुमाल 
है, जो किसी भी दोष से रहित, विवाह 
योग्य मेरी आत्मजा सोमा नामक बालिका 
को छोडकर प्रन्नजित हो गया। मुझे 
गजसुकुमाल कुमार से वर का बदला लेना है, 
ऐसा विचार कर, वह दिशा प्रतिलिखन करता 
है, चारो ओर देखता है, देखकर गीली मिट्टी 
ग्रहएा करता है। ग्रहण करके जिधर 
गजसुकुमाल अनगार थे, वहाँ आता है, आकर 
के गजसुकुमाल कुमार के मस्तक पर मिट्टी 
की पाली वॉघता है, बॉधकर जलती हुई 
चिता से, खिले हुए पलाश के फूल के समान 
लाल-लाल खेर नामक लकडी के शअगारों को 
ठीकरे से ग्रहण करता है। ग्रहण करके 


शक 


गजसुकुमाल कुमार अनगार के मस्तक के 


अतगडदसाम्रों -सा रणे -गए 


बंधइ बंधित्ता जलतीग्रो चिग्रयाग्रो 
फुल्लियकिसुयसमाणे खइरिगाले 
कहुल्लेणं गेण्ह्द गेण्ह्त्ता 
गयसुकुमालस्स अणगारस्स भमत्थए 
पोद्खवइ पक्खिवित्ता भीए तसिए 
उव्विगे संजायभए तशञ्नो खिप्पासेव 
अवक्कसइई अवक्कम्तित्ता जासेव दिस 
पाउब्शूए तामेव दिस पडिगए । 


तए ण॑ तस्स गयसुकमालस्स 
अ्रणगारस्स सरोरयंसि वेयणा 
पाउब्भूया-उज्जला जाव दुरहियासा। 
तए ण॑ से गयसुकुमाले अणगारे 
सोमिलस्स साहणस्पथ सणसा वि 
अप्पदुस्समाणे त॑ उज्जल॑ जावब 
दुरहियासं वेयणं प्रहियासेइ । 


एक ही दिन 


46- तए ण॑ तस्स गयसुकुमालस्स 
अणगारस्स त॑ उज्जलं जाव दुरहियासं 
वेयणं अ्रहियासेमाणस्स. सुनेणं 
परिणामेणं पसत्थज्कवसाणेणं 
तदावरणिज्जाणं कम्माणं खएएणं 
कम्मरयविकिरणकरं अपुव्वकरणं 
प्रणुप्पविट्ठस्स अणंते अणुत्तरे जाव” 
केवलव रणाणदंत्तणें समुप्पण्णे । तझ्ो 
पच्छा सिद्धे जावे प्पहीणे 

तत्थ. णं॑ अहासंनिहिएह देवेंहि 
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ऊपर डाल देता है, डालकर भयभीत, त्रसित- 
उद्विग्न होता हुआ हो वहा से भाग जाता 
है और जिस दिशा से आया था उसी दिशा 
मे चला जाता है । 


तदनन्तर गजसुकुमाल अनगार के शरीर 
मे अत्यधिक दु खमयी, यावत्‌ अत्यन्त असाध्य 
वेदना उत्पन्न होती है । तव भी गजसुकुमाल 
अनगार सोमिल ब्राह्मण पर मन से भी दह्व ष 


नहीं करते हुए उस तोब् वेदना को सहन 
करते है । 


मे सिद्धत्व प्राप्ति 


प्र 


इस प्रकार को तोब़् वेदना के सहन 
करने से गजसुकुमाल अनगार के शुभ 
परिणाम और प्रशस्त अध्यवसाय के कारण 
अतीव गुणों के घातक, ज्ञानावरणोयादि 
कमा को नप्ट करने वाले अपूर्वकरण मे 
प्रवेश करते हैं। जिसका अन्त नहीं ऐसे 
अनन्त केवलज्ञान, केवलदशन को प्राप्त कर 
लिया । तदुनन्तर आयुकर्म क्षीरा हो जाने 
पर सिद्ध, यावत्‌ सभी दुखों से रहित हो 
गये । गजनुकुमाल अ्ननगार के मुक्त होने पर 
समीपवर्ती चरित्र की सम्यक्‌ 
आराधना की है, ऐसा कहकर वैक्रियमयी, 


3॥ 


दवा ने 


अतगडदसाग्रो --सा ररे-गए 


सम्म॑ श्राराहिए त्ति कट्दु दिव्वे 
सुरभिगंधोदए बुटठे, दसद्धवण्णेकुसुमे 
निवाडिए, चेलुक्खेवे कए, दिव्वेय 
गीयगंधव्वणिणाए कए यावि होत्था । 


कृष्ण द्वारा वृद्ध 


47- तए ण॑ से कण्हे वासुदेवे कल्‍्लं 
पाउप्पभायाए रमणीए जाब" ण्हाए 


जावी विभूसिए हत्थिखंधवरगए 
सकोरेंटमल्‍ल दामेणं छ्त्तेणं 
धरिज्जमाणेणं सेयवरचामराहि 


उद्धुव्वमाणीहि सहयाभड-चडगर- 
पहुकरवंद-परिक्घित्ते बारवइं नर्यारे 
मज्क मज्भेणं जेणेव श्ररहा अरिट्ठ नेमी 
तेणेव पहारेत्थ गसणाए । 

तए णं॑ से कण्हे वासुदेवे 
वारवईए नयरीए मज्भंमज्भेणं 
निग्गच्छमाणें एक्क पुरिसं जुण्णं जरा- 
जज्जरिय-देहूं. जाव/. किलंत॑ 
महइमहालयाग्रो इट्टग रासीझो एगमेगं 
इट्टग गहाय बवहिया रत्थापहाश्रो 
भ्रंतोगिहं श्रणुप्पविसमाण्ं पासइ । 

तए ण॑ से कण्हे वासुदेवे तस्स 


पुरिसस्स अणुकंपणट्टाए 
हत्यिपधवरगए चेव एगं इट्टगं गेण्हड 
गेप्ह्ता बहिया रत्यापहाग्रो 


प्रतोघरसि अणुप्पवेसिए । 
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सुगधित जल की वृष्टि की, पाँच प्रकार के 
फूल बरसाये, वस्त्रो की वर्पा की, दिव्य गीत 
एवं मृंदगों की आवाज से आकाश गुजा 
दिया । 


की सहायता 


तदनन्तर दूसरे दिन क्ृष्ण-वासुदेव ने 
प्रात सूर्य-उडदित हो जाने पर स्नान किया, 
वस्त्रादि आभूषणों से अ्रपने शरीर को 
अलक्षोत किया और श्रेष्ठ हस्तिस्कव पर 
बेठकर कोरण्ट नामक फूलो की मालाओ से 
युक्त छत्र धारण कर, श्वेत चवर ढुलाए जाते 
हुए, महान योड्धाओ के समूह से परिवृत्त, 
जिधर शअहुन्त श्ररिष्टनेमी भगवान विराजमान 
थे, उधर जाने का निश्चय किया । अपने इसी 
विचारानुसार हृष्ण-वासुदेव द्वारिका नगरी 
के मध्य मार्ग से निकलते हुए, एक पुरुष को 
देखते है। वृद्धावस्था के कारण जिसका 
शरीर जजं रित हो रहा था, अ्रत्यधिक परिश्रम 
से जिसका मुह मुर्काया हुआ था, ऐसा वृद्ध 
बाह्य प्रदेश मे स्थित विशाल ईटो के ढेर से 
एक-एक ईंट को उठाकर घर के अन्दर रख 
रहा था | ऐसा देखकर क्ृष्ण-वासुदेव उस 
पुरुष पर श्रनुकपा कर हस्ति-स्कध पर बैठे 
हुए, एक ईट को उठाते है और घर के 
अन्दर रख देते है। 


अत्गडदसाम्रो --स्तारगोौ-गए 


तए ण॑ कण्हेणं वासुदेवेणं एगाए 
इट्टगाए गहियाएं समाणीए अणेगेहि 
पुरिससहेहि से महालए इट्टगस्स 
रासो बहिया रत्यथापहा्रो अंतोधरंधि 
भ्रणुप्पवेसिए । 


गजसुकमाल दर्शन 
48- तए णं॑ से कण्हे वासुदेवे 
बारवईए नयरीए सज्संमज्शेणं 
निग्गच्छइ निरगच्छित्ता जेणेव अरहा 
अरिटुुनेसी तेणेव उवागए उवागच्छित्ता 
जाव दंदइ नमंसइ दंदित्ता नमंसित्ता 
गयसुकूमालं अ्रणगारं अ्रपासमाण एवं 
वयासी--- 
कहि णं॑ भंते । से सम सहोदरे 
कणीयसे भाया गयसुकुमाले अणगारे 
जं ण॑ अहं दंदासि नमंसासि ? 


्ऊ 


कं 
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कृप्ण-बासुदेव के ऐसा करने पर श्रन्य 
सेकडो पुरुषों ने भ। वहा से इंटे उठाकर ईटो 
की राशि को बाहर से घरके अन्दर रख 
दिया । 


इच्छुक--श्री कृष्ण 

तदनन्तर क्ृष्ण-वासुदेव द्वारिका नगरी 
के मध्य मार्ग से निकलते है, निकलकर जिधर 
अहेन्त अरि्टनेमि भगवान विराजमान थे, 
उधर आते है, आकर के वन्दन-नमस्कार 
करते है, करके, इंधर-उघर गजसुकुमाल 
अनगार की खोज करते है, खोज करने पर 
भो जब उन्हे नहो देखा तो ग्रहेन्त अ्ररिप्टनेमि 
भगवान के पास आकर वन्दन-नमस्कार 
करते है, करके इस प्रकार बोले-- 


हे भगवन्‌ ! मेरा वह सहोदर लघु- 
अआता गजसुकुमाल अनगार कहां है” मै 
उन्हे वन्दन-नमस्कार करना चाहता हू । 


प्रभु अरिष्टनेमि का श्रीकृष्ण को समझाना 


49- तए णं अरहा अरिट्नेमी कण्हं 
वासुदेव॑ एवं वयासी-- 

साहिए पं कण्हा ! 
गयसुकमालेणं॑ अणगारेणं अप्पणो 
अट्ठे । तए ण॑ से कण्हे वासुदेवे अरहं 
अरिटुनेमि एवं दयासो-कहण्ण भंते ! 
गयसुकुमालेणं अणगारेणं साहिए 
अप्पणो अट्ठे ? 


6 
हे 


तब अहेन्त अरिप्टनेमि भगवान, कृप्ण- 
वासुदेव को इस प्रकारे वोले-हे कृप्ण 
गजसुकुमाल अनगार ने मोक्ष प्राप्ति रूप 
प्रयोजन सिद्ध कर लिया है। तब कृप्ण- 
वासुदेव अहँन्त अरिषप्टनेमि भगवान को इस 
प्रकार बोले-गजसुकुमाल झनगार ने अपना 
प्रयोजन किस प्रकार सिद्ध कर लिया ? 


अतगडदसाग्रो - सारण-गए 


तए णं श्ररहा श्ररिट्वनेसी कण्हं 
वासुदेव॑ एवं वयासी-एवं खलु कण्हा 
गयसुकूमालेणं अणगारे सम कल्‍लं 
पुव्वावरण्हकालसमयंसि वंदइ नमंसइ 
वंदिता नमंसित्ता एवं वयासी- 
इच्छामि णं जावा उवसंपज्जित्ता णं 
विहरइ । 

तए ण॑ त॑ गयसुकुमाल अणगारं 
एगे पुरिसे पासइ पासित्ता आसुरूत्ते 
जाव? सिद्ध । त एवं खलु कण्हा ! 
गयसुकमालेणं अश्रणगारेणं साहिए 
प्रप्पणो अट्ठे । 


50- तए ण से कण्हे वासुदेवे श्ररहं 
ग्ररिदुनेभि एवं वयासी- 


से के णं भंते ! से पुरिसे 
अ्रपत्थिय-पत्थिए जाव” परिवज्जिए, 
जेणं मर्म॑ सहोदरं कणीयसं भायरं 
गयसुकूमालं॑ अरणगारं अ्रकाले चेव 
जीवियाशो ववरोवेइ । 

तए ण अ्ररहा श्ररिट्ठनेमी कण्हं 
वासुदेवं एवं वयासो सा ण॑ कण्हा। तुम 
तस्स पुरिसस्स पदोसमावज्जाहि ! 
एवं खलु कण्हा ! तेणं पुरिसेणं 
गयसुकुमालस्स अणगारस्स साहिज्जे 
दिप्णे । 


क्हप्णं भते ! तेणं पुरिसेणं 
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तब गअहंन्त अरिष्टनेमि भगवान कृप्ण- 
वासुदेव को इस प्रकार बोले-हे कृष्ण 
गजसुकुमाल अनगार ने कल दिन के पिछले 
भाग में मुभकों वन्दन-नमस्कार किया, 
वन्दन-नमस्कार करके, इस प्रकार कहा- 
ग्रापकी आ्राज्ा हो तो एक रात्रि की 
महाप्रतिमा ग्रहण करना चाहता हू। 
तदनुसार ग्राज्ञा प्राप्त कर, वह 
जगल मे गया। वहा एक पुरुप ने उन्हें 
ध्यानस्थ देखा, देखकर वह क्र द्ध हुआ, यावत्‌ 
गजसुकुमाल अ्रनगार सर्व कर्म क्षय करके 
सिद्ध हुए । 


इस प्रकार हे कृष्ण ! उन्होने अपना 
प्रयोजन सिद्ध कर लिया | यह सुनकर श्री 
कृष्ण अहुंन्त-अभ्र रिष्टनेमि भगवान को इस 
प्रकार बोले-मृत्यु को निमन्त्रण देकर बुलाने 
वाला, लज्जाहीन ऐसा कौन सा धृष्ट मनुष्य 
है, जिसने मेरे सहोदर-लघु भाई को अकाल 
में ही कात-कवलित कर लिया । 


_ भगवान ने फरमाया-क्षष्ण ! तुम उस पर 
क्राथ मत करो, उसने तो गजसुकुमाल 
अ्रनगार को अपने पापो का समूलत क्षय 
करने के लिये बहुत सहायता दी है। भगवन्‌ | 
उस मनुष्य ने गजसुकुमाल अनगार को कंसे 
सहायता दी ? 


अरिहन्त अरिप्टनेमि भगवान बोले- 


अतगडदसाभो--सा रणे-गए 


गयसुकुमालस्स श्रणगारस्स साहिज्जे 
दिण्णें ? 

तए ण॑ अरहा अरिदुनेसी कण्हं 
वासुदेव एवं वयासी-से नूणं कण्हा । 
तुम सस॑ पाय वंदए हव्वमागच्छमाणे 
बारवईए नगरीए एगं पुरिसं जाबो 
ग्रणुपवेसिए । 

जहा णं कण्हा ! तुम्मे तस्स 
पुरिसस्स साहिज्जे दिण्ण एवासेव 
कण्हा ! तेणं पुरिसेणं गयसुकुमालस्स 
अरशगएरस्स अणेगभव-सयसहस्स- 
संघियं कस्म॑ उदीरेसाणेणं बहुकस्स 
णिज्जरत्थं साहिज्जे दिण्णे । 


श्रीकृष्ण के समक्ष 


5]- तए एं से कण्हे वासुदेवे अरहं 
प्ररिट्रनेसि एवं चयासी-से णं भत्ते ! 
पुरिसे मए कहूं जाणियव्वे ? 

तए ण॑ अरहा श्ररिट्दनेसी कण्हूं 
वासुदेदं एवं वयासी-जे णं कण्हा ! तुम 
बारदईए नयरीए श्रणप्पविसमार्णं 
पासेत्ता ठियए चेव ठिइभेएणं काल॑ 
करिस्सइ तण्णं तुमं जाणिज्जासि “एस 
ण॑ से पुरिसे” । 
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हे कृष्ण | अभी तुम मुझे चरण-वन्दन करने 
के लिये आ रहे थे, तब द्वारिका नगरी के 
मध्य मे तुमने एक वृद्ध को ईट उठाते देखा । 
जिसे देखकर तुम्हारा मन दयाद्"वें हो उठा 
और तुमने एक ईट उठाकर उस वृद्ध पुरुष 
की सहायता की, उसी प्रकार उस पुरुप ने 
भी गजसुकुमाल अनगार के अनेक भवगत 
सहस्न-लाखो जन्मोी से सचित कर्मों की 
उदीरणा द्वारा बहुत से कर्मो की निज्जेरा 
करने मे सहायता की । 


सोमिल की मृत्यु 


तब कृष्ण वासुदेव ने अहंच्त अरिष्टनेमि 
भगवान को इस प्रकार कहा-- 


भगवन्‌ | मै उस पुरुष को किस प्रकार 
जान सकता हू । 


तब अहुेन्त-अरिप्टनेमि भगवान ने 
कृष्ण-वासुदेव से कहा-- 

कृप्ण ! यहा से चलने के अनन्तर जब 
तुम द्वारिका नगरी मे प्रवेश करोगे तो उस 
समय एक पुरुष तुम्हे देख-कर भयभीत होगा 
और वहा गिर जायगा तथा आयु समाप्ति 
हो जाने से मृत्यु को प्राप्त हो जायगा । उस 
समय तुम समझा लेना कि यह वही पुरुष है 
जिसने गजसुकुमाल अनगार को सहायता 
दी है। 


अतगडदसाओ्रो--सा रणे-गए 


तए णं से कण्णे वासुदेवे अरहं 
अरिटदुनेसि बंदइ नमंसईइ, वंदित्ता 
नमंसित्ता जेणेव आभिसेयं ह॒त्थिरयणं 
तेणव उवागच्छुद उवागच्छित्ता ह॒त्यिं 
दुरुहद दुरुह्ििता जेणेब बारवई नयरी 
जेणेब सए गिहे तेणेव पहारेत्थ 
गमणाए । 

तए ण॑ तस्स सोमिलमाहणस्स 
जलंते . श्रयमेयारुवे 
ग्रज्भत्यिए चितिए. पत्थिए मणोगए 
संकप्पे समुप्पणं-एवं खलु कण्हे वासुदेवे 
अ्रहं अ्रिट्नेसि पायवंदए निरणए । 
त॑ नायमेयं श्ररहया विण्णायमेयं 
श्ररहुया सुयमेयं अरहय्श, सिद्धमेय॑ 


कहल॑ जाव 


श्ररहया भविस्प्तइ कण्हस्स 
वासुदेवस्स । तं न नज्जइ ण॑ कण्हे 
वासुदेवे मं केणइ कु-मारेणं 


मारिस्सइ क्ति कट॒दु भीए तत्थे 
तसिए उब्विग्गे संजायभए सयाझ्रो 
गिहाश्यो पडिनिदखमइ । 
वासुदेवस्स 


कण्हस्स 
नर्यारे 
श्रणुप्पविसमाणस्स पुरञ्नो सपक्ख 
सपडिदिसि हृव्वमागए । 


वारवबइई 
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भगवान अरिप्टनेमि से अपने प्रश्न का 
समाधान पाकर, प्रभू को वन्दत-नमस्कार 
करते है, करके श्री कृष्ण ने वहा से प्रस्थान 
किया और अपने प्रधान हस्ती रत्न पर 
बैठकर घर की ओर जाने का निश्चय किया । 
श्री कृष्ण अपने निश्चयानुसार महलो की 
ग्रोर आ रहे थे, उधर श्रगले दिन सूर्योदय के 
साथ ही सोमिल ब्राह्मण के मन मे विचार 
उत्पन्न हुआ कि निश्चय ही सूर्योदिय होने पर 
कृष्ण-वासुदेव श्रहेन्त-अरिष्टनेसि भगवान के 
चरणो में वन्दन-नमस्कार करने गये है । 
भगवान को सब ज्ञात है, विज्ञात है और 
किसी देव के द्वारा सुन भी लिया गया हो । 
यह निश्चित है कि वे कृष्ण-वासुदेव की 
सारा वृत्तान्त बता देगे। अपने छोटे भाई 
का हत्यारा जानकर मुझे कृष्ण-वासुदेव न 
जाने किस प्रकार मरवाएगे | इतना जानते 
ही सोमिल ब्राह्मण भयभीत हो उठा । त्रास 
और उद्बंग की अ्रधिकता के कारण वह 
काँपने लगा, भय श्रौर उद्वे ग से व्याकुल हुआ 
सोमिल ब्राह्मण घर से भागने के लिये निकल 
पडा । उधर द्वारिका नगरी मे प्रवेश करते 
हुए क्ृृप्ण-वासुदेव उनके सामने झा गये । 
इस प्रकार सोमिल ब्राह्मण और कप्ण का 
अचानक ही परस्पर सामना हो गया | 


अतगडदसाग्रो-सा रणे-गए 


तृतीय वर्ग - 7-8 ग्रध्ययन 


सोमिल के शव पर श्रीकृष्ण का क्रोध 


52- तए णं॑ से सोमिले माहणे कण्हूं 
वासुदेव॑ सहसा पासेत्ता भोए तत्थे 
तसिए उब्विग्गे संजायभए ठियए चेव 
ठिइमेएणं काल करेइ, धरणितलंसि 
सब्वगेहि “धस” त्ति सण्णिवडिए । 
तए ण॑ से कण्हे वासुदेवे सोमिलं 
साहणं पासइ पासित्ता एवं वयासी- 
“एस णं॑ भो देवाणुणप्पिया ! 
से सोमसिले साहणे अपत्थिय-पत्थिए 
जाव” परिवज्जिए जेणं मं सहोयरे 
कणोयसे भायरे गजसुकुमाले अणगारे 
अकाले चेव जोवियाओ ववरोबिए 
त्ि कट्दु सोमिल माहणं पार्णोह 
कड़्ढावेइ. कड़ढावेत्ता त॑ भूर्मि 
पाणिएणं अव्सोक्खावेइ 
ग्रव्भोक्खावेत्ता जेणेव सए गिहे तेणेव 
उवागए । सय॑ गिहं अ्रणुप्पविट्ठे । 


53- एवं खलु जंबू !  समणेणं 
भगवया महावीरेणं जाव संपत्तेणं 
अट्टुमस्स 
त्तच्चस्स 


झंगस्स अंतगडदसाणं 
वग्गस्स अट्डुमज्कयपणस्स 


अयमट्ट पण्णत्ते । 
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सोमिल ब्राह्मण अचानक श्री कृष्ण को 
ग्रपने सामने देखकर भय के मारे घवरा उठा, 
उसका हृदय धडकने लगा। अधिक भय के 
कारण आयुष्य को भी समाप्ति होने से 
उसका शरीर धडाम से भूमि पर गिर पडा । 


भूमितल पर गिरे सोमिल ब्राह्मण को 
देखकर श्री कृप्णा ने अपने साथियो को 
सम्बोधित करते हुए कहा--हे भद्ग पुरुषों ! 
सामने भूमि तल पर पडा हुआ, मृत्यु का 
प्रार्थी, श्री एव लज्जा से विहोन, यह वहो 
सोमिल ब्राह्मण है जिसने मेरे सहोदर-लघु 
अआता गजसुकुमाल अनगार का अकाल मे ही 
प्राणापहरण किया है। ऐसा कहने के पश्चात्‌ 
श्री कृष्ण ने (पाणै-चाण्डाले ) चाण्डालो 
द्वारा सोमिल ब्राह्मण के पैरो को रस्सी से 
बंघवाकर घसीटवाते हुए नगरो के वाहर 
फिकवा देते है। यह सब कुछ करने के 
अननन्‍्तर सोमिल ब्राह्मण का जहा शव पडा 
था, उस स्थान को जल से साफ करवाते है, 
तदनन्तर अपने महलो मे चले जाते है । 

है जम्वबू | श्रमण भगवान महावीर 
स्वामी ने अप्टम अग अन्तकृहशाग सूत्र के 
तृतीय वर्ग के अप्टम अध्ययन का यह सार 
प्रतिपादित किया है । 


अतगडदसाओ-स मुहे-श्र णा दिट्वी 


तृतीय वर्ग --9-3 अ्रध्ययन 


09)वाँ अध्ययन 


54- नवमस्स उक्खेबश्नोग । 


एवं खलु जंबू ! त्ेणं कालेण 
तेणं समएणं बारवईए नयरीए कण्हे 
नाम वासुदेवे राया जहा पढमाए 
जावी बिहरइ । तत्थ णं॑ वारबईए 
बलदेवे नाम॑ राया होत्था वण्णग्रो” । 
तस्स ण॒ बलदेवस्स रण्णो धारिणी 
नाम॑ देवों होत्था । वण्णश्रोट । तए 
णं॑ सा धारिणी देवों सीहं सुविणे जहा 
गोयमे नंचर वीसं वासाईं परियाओ । 
सेसं त चेव सत्तुंजे सिद्ध । 

एवं खलु जंवू | समणेणं 
भगवया महावीरेणं जाब संपत्तेण 
ग्रटुमस्स अंगस्स अ्रत्तगडदसाणं 
तच्चस्स वर्गस्स नवमस्स अज्कयणस्स 
अयमट्ट पण्णतते त्ति वेमि । 


नवम्‌-अ्रध्ययल का उत्क्षेप-पहले की 
तरह जान लेना चाहिये । 


आर्य सुधर्मा स्वामी, श्रार्य जम्वू स्वामी 
से कहने लगे-हे जम्बू | उस समय द्वारिका 
नगरी में महाराज श्री कृष्ण, यावत्‌ सुखपूर्वक 
विचरण करते थे । उस समय वलदेव नामक 
राजा के धारिणी नामक देवी थी। वह 
धारणी देवी सिह स्वप्न को देखकर गर्भ 
धारण करती है श्रीर समय पर पुत्र रत्न को 
जन्म देती है । गौतम कुमार की भाँति वालक 
का जन्मोत्सव श्रादि मनाया गया । पुत्र का 
नाम सुमुखकुमार रखा गया। युवावस्था 
आने पर पचास-पचास कन्याओ्रों के साथ 
उसका विवाह कर दिया गया। पचास- 
पचास प्रकार का प्रीतिदान प्राप्त हुआ । 
वराग्य आने पर साधु जीवन अगीकार कर 
लेते है । चौदह पूर्वो का अध्ययन करते है । 
बीस वर्ष पर्यन्त सयम पर्याय का पालन गरते 
है । अन्त मे शत्रु जय नामक पर्वत पर सिद्धि 
प्राप्त करते है । 


4१09-([& अध्ययन 


55- एवं दुम्मुहे वि। कूवए वि 
तिष्णि वि वबलदेव-धारिणी सुया । 
दारए वि एवं चेव, नवरं-वसुदेव 
धारिणी-सुए । 
एवं ग्रणाहिद्टों वि चसुदेव 
धारिणोी सुए। एवं खलु जंबू ! 


इसी प्रकार द्विमुख और कृपदारूक कुमार 
का वर्णन भी जान लेना चाहिये | सुमुख 
और कृपदारूक ये तीनो राजा वलदेव एव 
धारिणी के आ्रात्मज थे । इसी प्रकार दारूक 
कुमार के विपय में भी जानना चाहिये । 
विशेपता इतनी हे कि इनके पिता का नाम 
वसुदेव और माता का नाम धारिणी था | 
दासक कुमार के भाई अनाइष्टि कुमार के 


अंतगडदसाओ-कूव ए-ग्रणा दिट्ठी 


समणेणं भगवया मसहावीरेणं॑ जाव 
संपत्त ण॑ं अदट्ठुम॒स्स अगस्स अ्रंतगडदसाणं 
तच्चस्स वग्गस्स तेरससस्स 
ग्रज्कयणस्स प्रयम॒द्द पण्णत्त । 


॥ तईओ वश्गो सम्मत्तो ॥। 


63 


तुतीय वर्ग --0-]3 अध्ययन 


जीवन का भी ऐसा ही वर्णान जानना 
चाहिए । विशेषता यह है कि वह वसुदेव 
राजा और धारिणी रानी का पुत्र था । 

आये सुधर्मा स्वामी ने आये जम्बू 
स्वामी को सबोधित करते हुए कहा-हे 
जम्बू | इस प्रकार मोक्ष प्राप्त, यावत्‌ श्रमण 
भगवान महावीर ने आठवे अन्तकृद्शाग सूत्र 
के तृतीय वर्ग के तेरह अध्ययनों का सार 
प्रतिपादित क्रिया है । 


॥ तृतीय वर्ग समाप्त ॥। 


अतगडदसाओं तृतीय वर्गं-जिज्ञासा भशौर समाधान 


तृतीय वर्ग--जिज्ञासा और समाधान 


जिज्ञासा -- चउद्टसपुव्वाइ-चौदह पूर्व क्या है ? 

समाधान -- चौदह पूर्वो का वर्णान इस प्रकार है-- 

उत्पादपूर्व--इस पूर्व मे सभी द्रव्य, सभी पर्यायों के उत्पाद को लेकर प्ररूपणा की गयी है । 
प्रग्रायशीपू्ष--इसमे सभी द्रव्यों, सभी पर्यायो और जीवो के परिमाणा का वर्णन है । 
वीर्य-प्रवादपूर्व--इसमे कर्म सहित और बिना कर्म वाले जीवों तथा अजीवो के वीय॑ (शक्ति) 
का वर्णन है। 

प्रस्ति-नास्ति-प्रवादपृवं--ससार मे धर्मास्तिकाय आदि जो वस्तुएँ विद्यमान है तथा श्राकाश- 
कुसुम श्रादि जो श्रविद्यमान है, उन सबका वर्णन इस पूर्व मे है । 

ज्ञान-प्रवादपूर्व--इसमे मतिज्ञान आदि पञ्चविधज्ञानो का विस्तृत वर्णन है । 

सत्य-प्रवादपूर्व--इसमे सत्य रूप सयम का या सत्य वचन का विस्तृत वर्णन किया गया है । 
प्रात्म-प्रवादपूर्व--इसमे अश्रनेक नय तथा मतो की अपेक्षा से आत्मा का वर्णन है । 
फमं-प्रवादपूर्व--इसमे आठ कर्मो का निरूपण, प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश श्रादि भेदो 
द्वारा विस्तृत रूप मे दिया गया है । 

प्रत्याए्यान-प्रवादपूर्व--इसमे प्रत्याख्यानो का भेद-प्रभेद पूर्वक वर्णन है । 

विद्यानुबाद-पूर्व--इस पूर्व मे विविध प्रकार की विद्याओ तथा सिद्धियो का वर्णन है । 
प्रवन््यपूव--इसमें ज्ञान, तप, सयम आदि शुभ फल वाले तथा प्रमाद आदि अशुभ फल वाले, 
निप्फल न जाने वाले कार्यो का वर्णन हैं । 

प्राणायुष्य-प्रवादपूर्व--इसमे दस प्राण और वायु आदि का भेद-प्रभेद पूर्वक विस्तृत वर्णन हे । 
क्रिया-विशालपूव--इसमे कायिकी, ग्रधिकरशिकी आदि तथा सयम के उपकारक क्रियाओ्रो का 
वर्णन है । 

लोब-बिन्दुसारपूवं--समसार मे श्रुतज्ञान में जो शास्त्र, विन्द्रू की तरह सबसे श्रेष्ठ है, वह लोक 
बिन्दूसार है । 

जिज्ञासा --“सिह केसर मोदक” किसे कहते है ? 

समाधान ---'सिह केसरमोयगाण' का श्रर्थ है- 


सिंह केसर नामक मोदक । गुजराती कोप शब्द 
सगे क पृष्ठ 35१ पर मादक का अर्थ इस प्रकार किया है-- “सिंह केशर पु (सिंह केशर ) 
[सह नो ल्‍ैवी दन्दीना बनावेल लाडवा सिंह केशरिया लाडवा” अर्थात्‌ शेर की गर्दन के वालो 
के गागान दारी 


परोक दानो से निमित मोदक को “सिह केसर मोदक' कहते है । 
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“सीह केसराणा मोयगाण”-सिह केसराणा मोदकाना। चतुरशीति-विशिष्ट-वस्तु 
विनिर्मितामोदका सिह केसर मोदका उच्यन्ते । अर्थात्‌ जिन लड्डुओ में ८४ प्रकार की 
विशिष्ट वस्तुएँ प्रक्षिप्त की जाती है उसे सिह केसर मोदक कहते है । कहने का तात्पय॑ 
यह है कि “सिह केसर मोदक' अत्यन्त गरिष्ट एव अत्यधिक ताकतवर होता है । 
जिज्ञासा --सुलसा गाथापत्नी ने देव की अर्चना की तो झाज देव-पूजा के लिये निषेध क्यो 
किया जाता है ? 
समाधान --सासारिक पर्याय मे रहने वाले प्राणी के मन मे सासारिक अन्यान्य भावनाओं के 
साथ सतान को भावना भी वलवती होती है । सुलसा गाथापत्नी की जब वाल्यावस्था थी तभी 
उसे किसो ज्योतिषो ने कहा कि तुम मृतवन्ध्या होगी । ये शब्द सुलसा के मानस पटल पर 
स्थायो रूप मे वन चुके थे । इसी भावना से वह सदा अनुप्राणित रहती थी। मन मे कई तरह 
के सकल्प-विकल्प भी आया करते थे-यह मेरे जीवन के लिये एक कलक का रूप है, जो कि नही 
रहना चाहिये । इसको दूर करने के लिये वह अनेक तरह के प्रयत्न करतो थी । 

जव उसे कोई अन्य विशेष उपाय परिलक्षित नहीं हुआ, तब उसे सहसा स्मृति मे आया 
कि मैं हरिणैगमेषी देव की भक्ति करू । व्यक्ति जब विशिष्ट ज्ञान से सपन्न होता है तब तो 
उसको भक्ति का रूप भी पाप प्रवृत्ति से रहित दिखता है । पर विशिष्ट ज्ञान के अभाव मे मन- 
कल्पित भक्ति का रूप भी वना लिया जाता है । सुलसा भी उसी भावना से हरिणैगमेषी देव की 
प्रतिमा बनाकर, उसको आराधित करने की प्रक्रिया करने लगी। उसकी यह प्रवृत्ति भावावेश 
का परिणाम था। सामान्य आत्मा भावावेश मे आकर इच्छानुसार कल्पित कल्पना से 
कार्य करने लगतो है। देव का वैक्रिय शरीर होता है । औदारिक शरीर की उपमा 
भी उसके योग्य नही रहती, तो उसको नि्जोव प्रतिमा वनाना कंसे योग्य रह सकता 

है? यह तो सुज सहज ही समक सकता है। देव उन अयोग्य साधनों को देखकर 
के आकपित होता है तो भक्ति करने वाले के भावों को भी समझकर आकपित होता है । 
क्योंकि भावो का सवन्ध भावों के साथ जुड़ता है, भाव शुन्य द्रव्य के साथ नही । सुलसा को 
सतान की जितनी लालसा नहीं थी, उतनी मृत-वन्ध्या के कलक को मिटाने की थो । उस 
कलक को परिमाजित करने के लिये वह देव की भक्ति मे इतनी दत्तचित्त वन गईं कि जिससे 
आत्तेध्यान का रूप, तीव्रता को घारण कर चुका था । और उस आत्ते की भावना हरिणैगमेपी 
देव तक पहुँचो, तो उस देव ने देखा कि यह नारी अपने कलक के लिये अति दू खित है । दु खी 
आत्मा पर अनुकपा करना सम्यक्रप्टि का लक्षण है। इसी प्रसग से उसने अपने ज्ञान के 
माध्यम से देवकी महारानी की कुक्षि से जन्म लेने वाली दिव्य आत्माओशों का भी ध्यान लगाया 
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ग्रौर उनकी भी अनुकपा आवश्यक समभो, तब देव ने सुलसा को दर्शन दिये और उसके आ ात्ते 
को शमित करने के लिये कहा कि मै इसके लिये प्रयत्न करु गा, जिससे तुम्हारा यह कलक 
समाप्त हो जाय । तदनुसार उस देव ने शास्त्र मे वर्णित प्रक्रिया पूरी की और अनुकपा का 
श्रादर्श उपस्थित किया । 

जिन्नासुओ के लिये यह ध्यातव्य है कि चरित्तानुदेव मे श्रनेक प्रकार के प्रसग उपस्थित होते 
है, वे सभी प्रसग ग्रहण करने योग्य नही होते । जो प्रसंग रत्तत्रय की श्रभ्िद्धि में सहायक हो 
वे प्रसग स्वय के लिए एवं अन्य के लिए उपादेय होते है । 

रत्नत्रय की श्रभिवृद्धि रूप प्रसगो का कथन श्रन्‍्यों के रत्नत्रय की अभिवृद्धि में भी करना 
चाहिए । साधारण व्यक्ति द्वारा किया जाने वाला इस प्रकार का मन कल्पित भक्ति का रूप 
तथा हिंसादिक साधनों मे प्रवृत्ति आदि सावद्य प्रक्रियाशों का कथन उपादेय रूप से नही लेना 
चाहिए । 

इसी सदर्भ मे सुलसा के चरितानुवाद को ध्यान में लेने पर उपयु क्‍त प्रसग का अ्रवकाश 
ही नही रहता । 
जिज्ञासा --श्रीकृष्ण-वासुदेव ने अनुकपा करके वृद्ध की सहायता के लिये एक ईंट उठाकर भीतर 
रख दी । लेकिन प्रभु या साधु ईट उठाने की आज्ञा नही देते, श्रत कृष्ण की यह अनुकपा सावद्य 
हुई । क्या यह मानना सत्य है ? 
समाधान --अ्रनुकपा परिणामों में आती है और ईट उठाने की क्रिया शरीर द्वारा होती हे । 
ईंट उठाने की क्रिया भिन्न है और अनुकपा भिन्न है। ईंट उठाने की क्रिया से श्रनुकपा सावद्य 
नहीं हो सकती । यदि ईट उठाने की क्रिया से अनुकपा सावद्य हो जाय तो जब भगवान 
अ्ररिप्टनेमि के दर्शन के लिये श्री कृष्ण-वासुदेव चतुरगिणी सेना सजाकर गए थे, तब भगवान का 
दर्शन भी सावद्य हो जाना चाहिये । क्योकि भगवान या साधु सेना सजाने के लिये आज्ञा नही 
देते । लेकिन इस प्रसंग से तो यहो कहा जाता है कि सेना सजाना भिन्न कार्य है। अश्रत सेना 
सजाने के कारण प्रभु वन्दना सावद्य नही हो जाती। ठीक इसी प्रकार यह भी समभना 
चाहिये कि वृद्ध के प्रति किये अनुकपापूर्ण प्रशस्त विचार भिन्न है और ईट उठाने रूप क्रिया 
निन्न है। ईट उठाने रूप क्रिया से अनुकम्पा कभी सावद्य नही होती । भगवान एवं साधु ईट 
उठाने को शझाज्ञा नहीं देते, परन्तु अनुकम्पा को अच्छी बताते है और अनुकम्पा करने की आज्ञा 
देने है । अत ईंट उठाने की क्रिया का नाम लेकर अनुकम्पा को सावद्य कहना मिथ्या है । 
जिज्ञासा -अर्प्टिनेमि प्रभु ने गजसुकुमाल अनगार की अ्नुकपा नहीं की और न ही उनकी रक्षा 
दे लिये माथ मे कोई साथु भेजे, अत अनुकपा करना पाप है। इस प्रकार की मान्यता क्या सत्य है ? 
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समाधान -गजसुकुमाल अनगार जिस दिन दीक्षित हुए थे, उसी दिन वारहवी महाभिक्षु 
प्रतिमा अगीकार करके श्मशान जाकर ध्यान धर कर खडे रहने की, प्रभु अरिष्टनेमि से आज्ञा 
मागी थी । 
ग्यारहवी शिक्षुप्रतिमा का विधिवत्‌ पालन करने के अनतर बारहवी भिक्षुप्रतिमा 
ग्रगीकार की जाती है । इसका समय केवल एक रात्रि का होता है । इसकी आराधना वेले के 
अ्रनन्तर चौविहार-तेला करके किया जाता है । इसके आराधक ग्रामादि से बाहर जाकर, 
शरोर को इषत्‌, कुछ आगे की ओर भुकाकर, एक पुद्गल पर दृष्टि रखते हुए, अनिमेप नेत्रो से 
निश्चलता पूर्वक, सब इन्द्रियो को गुप्त रखकर, दोनो पेरो को सकुचित कर, हाथो को घुटनो 
तक नम्बा करके कायोत्सग करना होता है । कायोत्सर्ग मे देव, मनुष्य, तियंच सम्बन्धी किसी 
भी प्रकार से उत्पन्त परिषहो को सढता से सहन करना होता है| मलमृत्र की आशका होने पर 
प्रतलिखित भूमि पर उसे विसर्जन कर पुन आकर कायोत्सगं करना होता है | इस प्रतिमा की 
सम्यक्‌ प्रकार से आराधना होने पर साधक को निश्चित रूप से अवधिज्ञान, मन पर्यायज्ञान या 
केवलज्ञान मे से किसी एक ज्ञान की प्राप्ति होती है । लेकिन देवादि उपसर्गो के सम्यक्‌ प्रकार 
से सहन न करते पर पागलपन या दीर्घकाल तक रहने वाला रोग या केवली धर्म से साधक 
गिर जाता है। यह साधना कम से कम २६ वर्ष की अवस्था वाला, लगभग १० वर्ष की दीक्षा 
पर्याय वाला ही कर सकता है और भशष्टम्‌ भक्त-तेला भी होना चाहिये । लेकिन गजसुकुमाल 
अनगार न तो २६ वर्ष के थे, न ही १० वर्ष की दीक्षा पर्याय थी और न हो तेले का तप ही था । 
फिर भी भगवान ने गजसुकुमाल अझनगार को योग्यता एवं उसी प्रकार से होने वाला उनका मोक्ष 
जानकर उन्हे वारहवी भिक्षु प्रतिमा साधने की ग्ाज्ञा दे दी । 
दूसरी वात चरम शरीरी जोव होने से गजसुकुमाल अनगार का आयुप्य अनप्रवतंनीय था । 
जो कि उपक्र्म लगने पर भी बिना आयु की समाप्ति के समाप्त नही हो सकता । गजसुकुमाल 
अनगार अपने आयुष्य के पूर्ण क्षय होने पर ही मोक्ष मे गये थे । उनका आयुप्य मध्य मे टूटा 
नहीं था। 
भगवान सर्वज्ञ-सवंदर्श होने के कारण उन्होने अपने ज्ञान मे जैसा देखा वैसा किया | 
अत कहना मिथ्या है कि अरिप्टनेमि भगवान ने गजसुकुमाल अ्नगार की रक्षा नही की, क्योकि 
भगवान तो जानते थे कि इनका इसी प्रकार कल्याण होने वाला है, अत उन्होने महा भिक्ष्‌ 
प्रतिमा की पूर्व विधि न होने पर भी उन्हे आज्ञा दे दी थी । 
दूसरी वात सर्वज्ञ-सर्वेदर्शी कल्पनातीत होते है । अत वे अपने ज्ञान मे जैसा देखते है, वैसा 
। किन्तु सूत्र व्यवहारी साधक के लिये तो सून्नानुसार बताई गईं विधि के अनुसार ही 


कै. 


फ्ष्त 





/7॥7 
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आचरण करना चाहिये । 
गजसुकुमाल मुनि थे और उनकी रक्षा के लिये सतो को नही भेजा, इसलिये भ्रनुकपा करना 
पाप हे, यह मान्यता शास्त्रीय इप्टि से भी विपरीत पडती है । क्योकि इस हेतु से यह तात्पर्य 
निकलता हे कि साधु की रक्षा भी नही करनी चाहिये, क्योकि भगवान गअ्ररिष्टनेमि ने गजसुकुमाल 
अनगार की रक्षा के लिये सतो को नही भेजा । किन्तु विचारणीय विपय यह है कि यदि सत 
जीवन की रक्षा करना भी पाप है तो फिर भगवान ने साधु जीवन की रक्षा हेतु आहार-पानी की 
विधियाँ क्यो वबतलाई ”? जब कि ग्लान साधु की सेवा करना उनकी रक्षा करना है | इस प्रकार 
साधु की सेवा का उपदेश क्यो दिया ? गृहस्थ जो आहार-पानी साधु को देता है, वह साधु की 
रक्षा के लिये देता हे । जिसके लिये भगवान की श्राज्ञा है। इस उपरोक्त मान्यता के भ्रनुसार 
तो साधु-साध्वियो को आ्राह्मर-पानी भी नही देना चाहिये, न ही उनकी सुरक्षा के लिग्रे कोई 
साधन ही जुटाना चाहिये । रुणा एवं ग्लान साधु-साध्वियो की, अन्य साधु-साध्वियों की सेवा 
भी नहीं करना चाहिये, क्योकि इससे साधु-साध्वियो की रक्षा होगी। इस कल्पित 
सिद्धान्तानुसार, कि अनुकपा में पाप है, इसलिये प्रभु अरिष्टनेमि ने गजसुकुमाल की रक्षा के लिये 
कोई साधु नही भेजे, तो साधु-साध्वी की रक्षा मे भी पाप ही होगा । पर वस्तुत ऐसा नही है । 
साधु की रक्षा करना महा-धर्म है, अन्य प्राणिणियो की अनुकपा भाव से रक्षा करना सम्यकृरृष्टि 
भाव का पोषण है । 
जिज्ञासा --हरिणंगमेपी देव ने सुलसा पर अ्रनुकपा करके सुलसा के मृत पुत्रों को देवकी के यहाँ 
आर देवकी के पुत्रों को सुलसा के यहाँ पहुँचाया | इस प्रकार की क्रिया करने से हरिणैगमेपी 
देव की अनुकपा सावद्य थी | क्‍या ऐसा मानना सत्य है ? 
समाधान --आराने-जाने की क्रिया से सुलसा पर की गई हरिणेगमेपी देव की अनुकपा सावद्य 
नही है । जेसे कि चतुरगिणी सेना सजाकर प्रभु के दर्शन करने जाने से दर्शन सावद्य नही है । 
ग्राने-जाने की क्रिया अलग है और अनुकपा भिन्न है | हरिणैगमेपी देव ने सुलसा पर 
झनुकम्पा करके उसके दु ख की निवृत्ति की तथा बालकों पर अनुकम्पा करके उनके प्राण भी 
बचाए थे । इस अ्नुकपा का फल यह हुआ कि वे छहो कस के भय से बच गये तथा हरिणैगमेपी 
देव को ग्रभयदान का फल भी मिला । ग्रत हरिणैगमेपी देव को अनुकपा को सावद्य नही कहा 
जा सग्ता | 
जिज्ञामा --नल वृब्वर समाणा' का अर्थ वेश्वमण देव के पुत्र समान! लिया जाता है | लेकिन 
(वेमरा) देव वे तो पुत्र होते नही फिर यह कैसे कहा गया ? 
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समाधान -यह सत्य है कि देव के कोई पुत्र नही होता । अत नलकूबर के भी कोई पुत्र नही था । 
'नलकुब्बर समारणा' से नलकूबर का पुत्र अर्थ लेना उपमा से ही योक्तिक हो सकता है । उपमा 
एक देशोय होतो है । वैसे भी नलकूबर (वैश्वमणा) देव की सुन्दरता प्रसिद्ध है। रथनेमि को 
फटकारते हुए राजमति ने भी कहा है कि यदि तुम वेश्रमण देव के समान रूपवान भी हो तो 
भी मै तुम्हे नहीं चाहती | या फिर ऐसा भी हो सकता है कि नलकूवर देव ने कभी प्रसग वश 
वेक्रिय पुद्गलो से अत्यन्त सुन्दर पुरुष को विकुवित किया हो। जिसे देखकर यह उपमा दी 
जाती है । इस विशेषण से छ अनगारो के रूप की उत्कृप्टता का ही वर्णोन किया है | 

जिज्ञासा -छ अनगारो के लिये 'सरिसव्वया' एक समान उम्र वाले विशेषरण कैसे दिया गया, 
क्योकि सभी का जन्म तो एक साथ नही हुआ था ? 


समाधान --छ अ्नगारो के लिये दिये गये विशेषणा व्यावहारिक प्रतीति की अपेक्षा से दिये 
गये हो, ऐसा प्रतीत होता है । 'सरिसव्वया' विशेषण के पूर्व सरिसया और सरित्तया' अर्थात्‌ 
समान थे, समान त्वचा वाले थे, ये विशेषण भी लगाये गये हैं। 'सरिसव्वया' के गझ्नतर 
“विलुप्पलगवलगुलियअयसिकुसुमप्पगासा” विशेषण भी लगाया गया है। जिसका अर्थ 
होता है--उन छहो अनगारो का वर्ण भेस के सोग के अन्दर का भाग, ग्रुलिका नामक रग 
तथा अलसी के फूल के समान प्रकाश युक्त था । छहो अ्रतगारो का जन्म एक साथ नही हुआ 
था, अत उनकी आयु भी एक समान नही हो सकती है और न ही वे एक समान ही हो सकते 
है। उनकी त्वचा, आयु की तारतम्यता के कारण एक समाच नही हो सकती और न हो वर्ण 
भी एक समान हो सकता है। तथापि इन विशेषरणों को देने का तात्पये यह हो सकता है कि आयु, 
वर्ण, त्वचा आदि में किचित तारतम्यता होते हुए भी वह लोगो को प्रतीत नहो होती थी। 
उन्हे तो छहो अनगार एक समान हो लगते थे । 
दूसरी वात यह है-“बाहुल्येन व्यपदेशा भवन्ति” मुह्यता को अपेक्षा से कथन होता है । 
जिस बगीचे में &० आम्र के और १० नीम के वृक्ष है तो वह वगीचा आम्र बगीचा ही 
कहलायेगा, नीम का नहो । ठोक इसी प्रकार छहो अनगारो मे आश्विक तारतम्यता होते हुए 
भी, तथा वह भी प्रतीति मे न आने से, उसकी विवक्षा नही की गई है । 
जिज्ञाता :--छ अनगारो को देखकर देवकी महारानी को यह स्मृति हो आई थो कि 
मम कम पक अनगार ने मुझे यह कहा था-तुम एक समान आठ पुत्रो को जन्म 
दोगी-ऐसे पुत्रो को इस पूरे भरतक्षेत्र मे कोई भी माता जन्म नही दे पायेगी ।' इसी बात 
का स्पष्टीकरण प्रभु अरिप्टनेमि ने भी किया था । लेकिन जब आात्तेध्यान करती हुई देवकी 
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को कृप्ण-वासुदेव ने यह श्राश्वासन दिया कि मै ऐसा प्रयास करू गा कि मेरे एक भाई और हो, 
तदनुसार उन्होने तेले की आराधना कर देव से वृत्तान्त श्रवण कर अपनी माता देवकी को भी 
सुनाया, लेकिन यह सब करने की आवश्यकता क्‍या थी ? देवकी को तो यह मालूम था कि भेरे 
आठ पुत्र होगे जिसमे से सात पुत्र तो हो चुके है, एक और होने वाला है । 
समाधान -देवकी महारानी को छ अनगारो को देखकर अतिमुक्तक अनगार के वचनो की 
स्मृति श्रा गई थी । लेकिन जब वह प्रभु चरणो में पहुँच कर, शका का समाधान पाती है और 
अपने छहो पुत्र साधको को देखती है तो उसके मन मे इतना अधिक वात्सल्य भाव जाग्रत हो 
उठता है कि उसके स्तनों से दूध फूट पडता हे । नेत्र आनन्दाश्रुश्रों से आद्"रे हो जाते है । हर 
की अ्रविकता से कचूकी के बच्चन दूट जाते हे । अ्रत्यधिक हर्ष से शरीर के फूल जाने से 
ककरा तंग हो जाते हे । इसी उल्लास के साथ जब देवकी महारानी महलो मे पहुँचती है तो 
उसके विचारों मे एक विलक्षण मोड आता है और आत्तंघ्यान करने लगती है, कि मैं कैसी 
पुण्यहीना हूँ कि ऐसे श्रेष्ठ सात-सात पुत्रों को जन्म देकर एक भी पुत्र के लालन-पालन का 
आनन्द ओर तज्जनित कत्तंव्य नही निभा पाई । और यह ऋृष्ण-वासुदेव भी छ महीने मे एक 
बार बन्दन करने के लिये श्राता है । इस प्रकार के विचारो के साथ वह आरत्तिंघ्यान मे इतनी 
अधिक प्राकण्ठ थो, भ्रर्थात्‌ झ्रात्तेंध्यान का इतना अधिक उभार था कि कछृष्ण-वासुदेव के सामने 
आरा जाने पर भी देवकी महारानी उस और ध्यान नही दे पाती है । 

ऐसे आत्तंध्यान की स्थिति में यह भूल जाना सभव है कि उसके एक पुत्र 
ओर भी होगा । ऐसे समय में कृप्ण-वासुदेव उसे विश्वास दिलाकर तेले का अनुष्ठान कर देव 
मे वृत्तान्त की जानकारी कर माता को विश्वास दिलाते है कि मेरे एक भाई और होगा। 
ग्रत देवकी महारानी को जानकारी होने पर भी थ्ात्तेध्यान की निमग्नता के कारण पुन 
विस्मृत हो जाती है । जिसका स्मरण कृप्ण-वासुदेव करवा देते है । 

वतंमान में भी ऐसा देखा जाता है कि श्रभी घटे भर पूर्व कही गयी बात भी व्यक्ति अन्य 
विचारों में खो जाने पर भूल जाता है। 

कई व्याग्याकारों का यह भी कहना है कि क्ृष्ण-वासुदेव को यह ज्ञात था कि मेरे एक 
भार और होने वाला है, लेविन उसका भी छ भाइयो की तरह देव सहरणा न करले, 
का हरिगिसगमेपी देव वी आराधना कर पूछ लेना चाहिये ॥|ताकि वह सहरण 


जि 
मन - 


गही पर से । 
शितज्ञासा --जूप हेप्गाू-वासुदेव एक नवकारसी का तप भी नहीं कर सकते तो फिर तेले के 
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तप का अनुष्ठान कैसे किया ? 


समाधान -षप्ण-वासुदेव के ह्वारा नवकारसी का ब्रत भी नही कर सकने का कारण यह है कि वे 
ग्रात्म साधना के लिये आगम विधि के अनुसार नवकारसी का तप नही कर सकते । सासारिक 
कार्यो के लिये वे कुछ भी करते है तो वह आत्ममूलक नही है । 


कृष्ण-वासुदेव ने जो तेले का तप किया था वह सासारिक कार्य के लिये था अत उस 
तेले के तप की विवक्षा नही की गई । 


है 


अतगडदसाश्रो चतुर्थ वर्ग --उत्थानिका 
चउत्थों वग्गो-चतुर्थ -वर्ग 

उत्थानिका 

तृतीय-वर्गगत अध्ययनों के विवेचन के अ्रनन्तर, क्रम प्राप्त चतुर्थ वर्ग आता है । तृतीय वर्ग 
के तेरह ही अध्ययनों मे राजकुमारो का जीवन वर्णित किया गया था ।” प्रस्तुत चतुर्थ वर्ग 
के दस अध्ययनों मे भी राजकुमारों का जीवन ही वर्णित किया गया है । 

विराट राज्य एवं वेभव के वीच जन्मने वाले राजकुमार भौतिक सामग्री का प्राचुये होते 
हुए भी प्रभु द्वारा ससार की अ्रसारता तथा जीवन की नश्वरता का बोध प्राप्त कर भोग से योग 
की ओर प्रवृत्त हो जाते है । युवानी का परिस्फोट जिन्हे पतन के महाद्वार पर ले जाने वाला 
होता है, वही विस्फोट सत्पुरुपार्थ के द्वारा कर्मों का विस्फोटन कर उनकी आत्मा को मोक्ष के 
महाद्वार मे प्रवेण करवा देता हैं। वे शाश्वत शाति की अनुभूति मे तलल्‍लीन हो जाते है । 

सभी कुमारों का भ्राद्योपान्‍्त जीवन गौतम कुमार की तरह ही था । इन सभी का पचास- 
पचास कन्याय्रों के साथ विवाह किया गया । पचास-पचास प्रकार का प्रीतिदान प्राप्त हुआ । 
ये सभी, प्रभु श्ररिप्टनेमि का उपदेश श्रवण कर भागवती दीक्षा श्रगीकार कर लेते है । वारह 
ग्रगो का तलस्पर्णी अध्ययन करते है। सोलह वर्ष तक सयम पर्याय का पालन करते है । अन्त 
में एक मास के सलेखना-सथारा पूर्वक शत्रुञुुजय पर्वत पर जाकर सिद्ध-बुद्ध-मुक्त भ्रवस्था प्राप्त 
करते ह । 

इन दसो राजकुमारों के नाम व इनके माता पिता के नाम निम्नानुसार है --- 


राजकुमार पिता का नाम माता का नाम 
» जालि कुमार महाराज वसुदेव धारिणी रानी 


१ 


मयालि कुमार ध हु 
उबयाली कुमार हर हैं 
४ पुर्पसेन बुमार ड़ । 
वार्िपिण कुमार हे के 


का 


६ प्रद्यम्न कुमार श्री कृष्ण-वासुदेव रुक्मिणी रानी 
- शाम्व कुमार भर जाम्बवती रानी 
८ ग्रनिनद्ध कुमार प्रदुम्न कुमार वेदर्भी रानी 
«. गत्यनेम दूमार महाराज समुद्रविजय शिवा रानी 

ट * दृदपेम बुझार महाराज ममुद्रविजय शिवा रानी 
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चतुर्थ वर्ग ----0 श्रध्ययन 


चउत्थो वग्गो--चतृथे-वर्ग 
१--0 भध्ययन 


56- “जह णं भंते ! सम्णणं भगवया 
महावोरेणं जाव” संपत्तेणं तच्चस्स 
वर्गस्स अ्रयस्दु पण्णत्ते, चउत्थस्स 
वग्गस्स अंतगडदसाणं समण्णेणं भगवया 
सहावीरेणं जाव' संपत्तेणं के श्र 
पण्णत्ते ? 

“एवं खलु जंबू ! ससणेणं भगवया 
मसहावोरेणं जाव” संपत्तेणं चउत्थस्स 
वग्गस्स दस श्रज्कयणा पण्णत्ता तंजहा- 
]. जालि 2. मयालि 3. उवयाली 
4. पुरिससेणे 5. वारिसेण य। 
6. पज्जुण्ण 7. संब 8. अ्णिरुद्ध 
9. सच्चणेमि य 0. ढढणेसि ॥॥।॥॥” 


“जइ ण॑ भंते ! समणेणं भरगवया 
महावोरेणं जाब” संपत्तेणं चउत्थस्स 
वगसस्‍्स दस अ्ज्कयणा पण्णत्ता पढमसस्स 
ण॑ अ्रज्कयणस्स के श्रट्ट॒ पण्णत्त ?” 

57- एवं खलु जंबू ! तेणं कालेणं 
तेणं समएणं बारवई नयरी । तीसे णं 
बारवईए नयरीए जहा पढसे जावे 
कण्हे वासुदेवे आहेवच्च॑ जाव 
विहर॒इ । तत्थ णं बारवईए नयरीए 
चसुदेवे राया । धारिणी देवी वण्णश्रो । 
जहा गोयमो नदरं जालिकुमारे । 
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“हे भगवन ! श्रमण भगवान महावीर, 
यावत्‌ मोक्ष-प्रापष्त, ने आठवें अंग 
ग्रतकृदशाग के तीसरे वर्ग का जो वर्णन किया 
वह सुना । अतकृहशाग के चौथे वर्ग का श्रमण 
भगवान महावीर, यावत्‌ मोक्ष प्राप्त, ने क्या 
भाव फसयि है ? 


“हे जम्बू | श्रमण भगवान महावीर, 

यावत्‌ मोक्ष प्राप्त, ने चौथे वर्ग के दस 
अध्ययन कहे है, जो इस प्रकार है -- 
(१) जालि कुमार (२) मयालि कुमार 
(३) उवयालि कुमार (४) पुरुपसेन कुमार 
(५) वारिषेश कुमार (६) प्रचझ्म मत कुमार 
(७) शाम्ब कुमार (८) अनिरुद्ध कुमार 
(६) सत्यनेमि कुमार और (१०) दुृढनेमि 
कुमार । 

“हे भगवन्‌ | श्रमण भगवान महावोर, 
यावत्‌ मोक्ष प्राप्त, ने चौथे वर्ग के दश अध्ययन 
कहे है, तो इसके प्रथम अध्ययन का क्‍या 
अर्थ बतलाया है ? 


हे जम्वू ' उस काल उस समय मे द्वारिका 
नाम की नगरी थी । उस द्वारिका नगरी का 
वर्णन प्रथम वर्ग के प्रथम अ्रध्ययन में किया 
जा चुका है, यावत्‌ श्री कष्ण-वासुदेव वहाँ 
राज्य कर रहे थे, यावत्‌ विचरण करते थे | 
उस द्वारिका नगरी में महाराज “वासुदेव' 
ओर रानी 'घारिणी' निवास करते थे। 
इसका वर्णन ओऔपपातिक सूत्र के अनुसार 


अतगडदसाग्रो-जा लि-ढढणेमि 


पण्णासओ. दाओ्ओो । वारसंगी । 
सोलसवासा परियाञ्रो । सेस॑ जहा 
गोयमस्स जाव० सेत्तुंज सिद्ध । 


एवं मयाली उवयाली पुरिससेणे य 
वारिसेणे य । 

एवं पज्जुण्णे वि नवरं-कण्हे पिया, 
रूप्पिणो माया । 


एवं सवे थि नवरं जंबवई माया । 


एवं भ्रणिरुद्द वि नवरं पज्जुण्णे पिया 
वेदब्भी माया । 


एवं सच्चणेमी, नवरं समुहृविजए पिया 
सिवा भाया । 


एवं दढणमी, वि सब्बे एगगमा । 


एवं खलु जंबू ! समणणं भगवया 
महावोरेणं श्रट्टमस्स प्रंगस्स श्रंतगढ- 
दरसाण चउत्यस्स वग्गस्स श्रयम् 
पण्णत्ते । 


॥ चउत्थों वग्गो सम्मात्तो ॥। 
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चतुर्थ वर्ग----0 श्रध्ययन 


जानना चाहिये। जालि कुमार का वर्णन 
गौतम कुमार के समान जानना | विशेषता 
यह है कि जालि कुमार ने युवावस्था प्राप्त 
कर पचास कन्याश्ो से विवाह किया तथा 
पचास-पचास वस्तुओं का दहेज मिला । 
दीक्षित होकर जालि कुमार मुनि ने वारह 
अगो का ज्ञान प्राप्त किया, सोलह वर्ष 
दीक्षा पर्याय का पालन किया, शेप सब गौतम 
कुमार की तरह, यावत्‌ शत्रु जय पर्वत पर 
जाकर सिद्ध हुए । 


इसी प्रकार मयालि कुमार, उवयाली 
कुमार, पुरुपससेन और वारिपेण का वर्णन 
जानना चाहिये । 

इसी प्रकार प्र्म म्न कुमार का बवर्खान 
भी जानना चाहिये! विशेप-कृष्ण उनके 
पिता और रुक्मिणी देवी माता थी । 

इसी प्रकार साम्ब कुमार भी, विशेष- 
उनकी माता का नाम जाम्बवत्ती था। ये 
दोनो श्री कृष्ण के पुत्र थे । 

इसी प्रकार अनिरुद्ध कुमार का भी 
वर्णन है । विशेष यह है कि प्रद्मम्न पिता 
और बंदर्भी उसकी माता थी । 


इसी प्रकार सत्यनेमि कुमार का वर्णन 
है । विशेष-समुद्र विजय पिता और शिवा 
देवी माता थी । 


इसी प्रकार दहनेमि कुमार का भी 


वर्णन समभना | ये सभी अध्ययन एक 
समान है । 


इस प्रकार हे जम्बू | श्रमण भगवान 
महावीर के द्वारा दश अध्ययनो वाले इस 
चौथे वर्ग का अर्थ कहा गया है । 


॥। चतुर्थ वर्ग समाप्त ।। 


अतगडदसाग्रो-जालि-ढढणेपि चतुर्थ वर्ग--जिज्ञासा और समाधान 


जिज्ञासा और समाधान 


जिज्ञासा --विवा हित पुरुषो को दीक्षा लेने के लिये माता पिता से श्ाज्ञा प्राप्त करने का 
उल्लेख शास्त्रो मे मिलता है । पत्नी की आज्ञा लेने का नही, तो क्या पत्नी की श्ाज्ञा लेना 
ग्रनिवार्य नही है ? 
समाधान --शास्त्रो मे बहुत से वर्णन प्रासगिक आते है । कई स्थलों पर “जाव' शब्द करके भी 
वर्णोन सकुचित कर दिया जाता है । यद्यपि अन्तकृहशाग सूत्र मे कुमारो के दीक्षित होने पर भी 
विशेष कर माता पिता से आज्ञा लेने का वर्णन ही आता है, तथापि अन्य शास्त्रो मे धर्म पत्नी 
से आज्ञा लेने का उल्लेख मिलता है । जब जम्बू कुमार ने दीक्षा अगीकार की थी तव उसने 
माता पिता की आज्ञा होते ही दीक्षा ग्रहरा नही कर ली थी । किन्तु अपनी आठ पत्नियो को 
समभाया था, उनसे भी आज्ञा प्राप्त करने के अनन्तर दीक्षा ली थी। शालिभद्रजी ने भी 
भाता की आज्ञा से ही दीक्षा नही ली किन्तु अपनी बत्तीस ही धर्म पत्नियो को समझाया । उन 
सबके द्वारा अनुमति देने पर ही दीक्षा ग्रहरा की थी । 

अत स्पष्ट है कि विवाहित पुरुष को दीक्षा के लिये पत्नी से भी आज्ञा प्राप्त करना 


होता है । 
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अतगडदसाशरी पचम वर्ग-उत्थानिका 


पंचमो वस्गो--पचम वर्ग 


उत्थानिका -- 


चतुर्थ वर्ग को विवेचना समाप्ति के अभ्रनन्‍्तर पचम वर्ग के विपय में जम्बू स्वामी ने 
सुधर्मा स्वामी के समक्ष जिज्ञासा व्यक्त की-“भगवन्‌ | पचम वर्ग मे प्रभु ने क्‍या फरमाया ? 
जम्वू स्वामी के प्रश्न के सन्दर्भ में सुधर्मा स्वामी ने फरमाया-“जम्बू | पचम वर्ग के दस अ्रध्ययन 
प्रतिपादित किये है । 
भ्रहन्त अ्रिष्टनेमि भगवान का द्वारिका नगरी मे पदार्पण हुआ । समवसरण की रचना हुई । 
श्री क्रृप्ण-वासुदेव प्रभु के दर्शन हेतु पहुँचे । देशना सुनने के अ्रनन्तर श्री कृष्ण-वासुदेव एवं 
पद्मावती के अभ्रतिरिक्त सभी श्रोताओं के चले जाने पर प्रभु से कृष्ण-वासुदेव ने प्रशत किया-- 

'भगवन्‌ ! द्वारिका का विनाश कंसे होगा ?' प्रभु ने फरमाया-देवानुप्रिय ! द्वारिका 
के विनाश का कारण सुरा, अग्नि, है पायन ऋषि होगे । सुरापान करके यदुवशी युवक, है पायन 
ऋषि का अ्रपमान करेगे, मारपीट करेंगे । फिर 6 पायत ऋषि अग्नि कुमार देव बनकर द्वारिका 
नगरी को अग्नि से दग्घ कर देगे । 
हे कृष्ण | तुम दीक्षित होने का विचार करते हो, लेकिन वासुदेव पद निदानक्ृत होने से 
वासुदेव त्रिकाल मे भी दीक्षा ग्रहण नहो कर सकते । तो भी भगवन्‌ । मैं यहा से काल करके 
कहाँ उत्पन्न होऊगा ? 

श्री कृष्ण के पूछने पर प्रभु ने फरमाया-'क्षष्ण ! द्वारिका नगरी के दग्घ हो जाने पर सभी 
परिजनों से रहित होकर राम वलदेव के साथ दक्षिण समुद्र के किनारे की ओर युधिष्ठिर 
प्रधान पाण्ड्राजा के पुत्र पाँचो पाण्डवो के पास पाण्डु मथुरा की ओर जाते हुए कोशाम्ब वन 
उद्यान मे न्यग्रोध वटवृक्ष के नीचे पृथ्वी, शिलापट्ट पर पीतवस्त्र से अपने शरीर को आच्छादित 
की हुई अ्रवस्था में राजकुमार द्वारा धनुप से छोडे तीढषण वार द्वारा बाएँ पैर के बिध जाने पर 
मृत्यु के समय काल करके तीसरी वालुकाप्रभा के उज्जवलिका नामक नरक विशेष में नारक 
रुप में उत्पन्न होवेंगे । 

यह सुनकर कृष्ण महाराज श्रात्तेघ्यान करने लगे । तब प्रभु ने फरमाया--कृष्ण ! चिन्ता 
मत वरो । तुम तीसरी नरक की आयु पूर्ण कर, झ्राते वाली चौबीसी मे जम्बूद्वीपान्तगंत, 
भारतवर्षीय पूण्ट्रदेश के शतद्वार नामक नगर मे अमम नामक बारहवे तीर्थंकर बनोगे । अनेक 
वषों तव॒ विचरणा करते हुए सभी कर्मों को क्षय करके सिद्ध अवस्था प्राप्त करोगे ।” यह सुनकर 


76 


अतगडदसापत्रो पचम वर्ग --उत्त्था निका 


कृष्ण महाराज आनन्द विभोर हो उठे | हर्पाधिक्य के कारण सिहनाद कर उढे । प्रभु के 
दर्शन-वन्दन करके अपने नगर मे पहुँचे । नगर मे यह घोषणा करवाई, कि जो भी व्यक्ति प्रभु के 
पास दीक्षा लेना चाहते हो वे सह दीक्षा ग्रहण करे। उनका दीक्षा-महोत्सव स्वय कृष्ण 
महाराज मनाऐ गे । साथ हो उनके अवशेष पारिवारिक जनो की सार-सभाल भी करेगे । 

इधर पद्मावती रानी प्रभु की देशना सुनकर दीक्षा लेने के लिये तत्पर हो गई । पद्मावती 
को कृष्ण महाराज ने सहष अनुमति दी । इसी प्रकार गौरी देवी, गाधारी देवी, लक्ष्मणा देवी, 
सुसीमा देवी, जाम्बवती देवी, सत्यभामा देवी, रूक्मिशी देवी को भी कृप्ण-वासुदेव ने सहर्प 
दीक्षा की अनुमति प्रदान की । इन सभी रानियो का दीक्षा महोत्सव बडे ठाठ के साथ मनाया 
गया । ये सभी दीक्षित होकर यक्षिणी आर्या के सानिध्य मे रही । सामायिक आदि ग्यारह अ्गो 
का अध्ययन किया । वेले-तेले आदि अनेक विध तप कम किया । अन्त में एक मास की 
सलेखना द्वारा आत्मा को आराधित किया । अनशन द्वारा साठ भक्तों का परित्याग किया । 
अन्त मे सिद्धत्व अवस्था प्राप्त की । 

इसी प्रकार शाम्बकुमार को धमंपत्नी मूलश्री एव मूलदत्ता ने भी क्ृष्ण-वासुदेव से आज्ञा 
प्राप्त कर प्रभु के पास दोक्षा अगीकार की और अच्त मे कर्मो का नाश कर सिद्धत्व अवस्था 
प्राप्त की । 


अतगडदसाओ-पउ मावईय 


पचम वर्ग--प्रथम अ्रध्ययन 


पंचमों वग्गो--पंचम वर्ग 


पद्मावती नामक प्रथम अध्ययन 


58- जइ ण॑ भंते ! समर्णेणं भगवया 
महावीरेण जाव” संपत्तेणं चउत्थस्स 
वर्गस्स अ्रयमट्र पण्णत्ते, पंचमस्स 
बग्गस्स श्रंतगडदसाणं समणेणं भगवया 
महावीरेणं जाव” संपत्ेणं के अट्ठे 
पण्णतोे ?! 


एवं खलु जंबू समणेणं भगवया 
महावीरेणं जाव” संपत्तेणं पंचमस्स 
वग्गस्त दस अ्रज्कयणा पण्णत्ता, 
तंजहा- ]. पउमावईय 2. गोरीं 
3. गंधारी 4. लक्खणा 5. सुसीमा य। 
6. जंबबइ 7. सच्चभामा 8. रुप्पिणी 
9. मूलसिरि 0. मुलदत्ता या ॥। 


'जइ ण॑ भंते ! सम्णेणं भगवया 
महादोरंणं जाव” संपत्तेणं पंचमस्स 
वग्गस्स दस अ्रज्कयणा पण्णत्ता पढमस्स 
ण॑ भंते श्रज्फपणस्स के अ्रद्टु पण्णत्ते ।! 


एवं जलु जंवू ! तेणं कालेणं तेणं 
समएणं बारवई नयरी । जहा पढमे 
जाव॑ बण्हे दासुदेवे आहेवच्च जाय 
विहरइ । तस्स ण॑ कणष्हस्स वासुदेवस्स 
पउमावदई नाम देदी होत्था, वण्णग्रो । 
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“हे भगवन्‌ ! मोक्ष प्राप्त भ्रमण भगवान 
महावीर स्वामी ने चतुर्थ-वर्ग का यह अर्थ 
फरमाया तो भगवन्‌ ! मोक्ष प्राप्त श्रमण 
भगवान महावीर स्वामी ने पचम वर्ग का 
क्या अर्थ फरमाया ? 


है जम्बू | मोक्ष प्राप्त श्रमण भगवान 
महावीर स्वामी ने पचम वर्ग के दस अध्ययन 
प्रतिपादित किये है। उनके नाम इस 
प्रकार है -- 


१- पद्मावती देवी, २- गौरी देवी, 
३- गाधारी देवी, ४- लक्ष्मणा देवी, 
५- सुसीमा देवी, ६- जाम्बवती देवी, 


७- सत्यभामा देवी, ८- रूक्मिणी देवी, 
६- मूलश्री देवी और १०- मूलदत्ता देवी । 


'भगवन्‌ ! श्रमण भगवान महावीर 
स्वामी ने पचम वर्ग के दस श्रध्ययन 
प्रतिपादित किये है । तो प्रथम अध्ययन में 
प्रभु ने क्या बतलाया है ?* 


है जम्बू ' उस काल उस समय मे 
द्वारिक नामक नगरी थी, जहाँ क्ृष्ण- 
वासुदेव राज्य करते थे। उनकी पटरानी 
का नाम पद्मावती था । जो सभी लक्षणों 
से सम्पन्न थी। उसका वर्णान जानना 
चाहिये । 


अतगडदसागो--पउमावईय 


तेणं कालेणं तेणं॑ समएणं अरहा 
अरिद्वुमेसी समोसढे जाव? विहरइ । 
कण्हे वासुदेवे निग्गए जाव' पज्जुवासइ। 
तए णं॑ सा पउसावई देवी इघीसे कहाए 
लडद्धदू समाणी हड्ठ तुट्ठा जहा देवई देवी 
जाव! पज्जुवासइ | तए ण॑ अरहा 
ग्ररिदुनेनी कण्हस्स वासुदेवस्स 
पठमावईए य जाव परिसा पडिगया। 


पृच्रम वर्ग--प्रथम अध्ययन 


उस काल उस समय मे अहँन्त 
अरिष्टनेसि भगवान द्वारिका नगरी में 
पधारे । नगरी के बाहर नन्दत वन उद्यान 
मे बिराजे । तप सयम से अपनी आत्मा को 
भावित करते हुए विचरण करने लगे । 
कृष्ण-वासुदेव प्रभु के चरणों मे पहुँचे । 
भगवान की पयुपासना-भेक्ति करने लगे। 
तद्नन्तर पद्मावती देवी भी इस वृत्तान्त को 
जानकर बहुत प्रसन्‍त हुई और देवकी 
महारानी की तरह ही भगवान के चरणो मे 
पहुँची । तब कृष्ण-वासुदेव एवं पद्मावती 
रानी आदि जनमेदिनी को प्रभु ने देशना 
सुनाई । धर्म-कथा सुनकर परिषद्‌ विसर्जित 
हुई । 


द्वारिका विनाश का मूल कारण 


59- तए णं से कण्हे वासुदेवे अरहं 
अरिटृ्नेस्ति वंदद नमंसइ वंदित्ता 
नमंसित्ता एवं वयासी-- 

“इमीसे णं॑ भंत्ते ! बारवईए नयरीए 
दुवालस्सजोयण आयामाए नवजोयण- 
वित्यिन्ताए. जाव”ी देललोगसुयाए 
किमूलाए विणासे भविस्सइ पा 

कण्हाइ ! अरहा अरिट्ठणेसी कण्हं 
दासुदेदं एवं वयासी-“एवं खलु कण्हा । 
इसीसे बारवईए नयरीए नवजोयण- 


वित्यिन्नाए. जावा देवलोगभूयाए 
सुरग्गिदीवायणमू लाए विणासे 
भविस्सइ ।” 
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तद्ननन्‍्तर कृष्ण-वासुदेव  अहेन्त 
अआरिणष्टनेमसि भगवान को वदन-नमस्कार 
करके इस प्रकार बोले-- 


हे भगवन्‌ | यह द्वारिका नगरी, जो 
तवयोजन चौडी और वारह योजन लम्बी है, 
उसका विनाश किमूलक-किस॒ कारण 


होगा टः 


हे कृष्ण ! इस प्रकार सम्बोधित करते 
हुए अहेन्त अरिप्टनेमि भगवान ने हृपष्ण 
वासुदेव को कहा- हे कृप्ण ! स्वर्ग सहश 
इस द्वारिका नगरी का विनाश सूुरा, अग्नि 
और ह पायन ऋषि के कारण होगा ।' 


अतगडदसाओरो---पउ मावईय 


पचम वर्ग--प्रथम अ्रध्ययन 


श्री कष्ण का उद्देग 


60- कण्हस्स वासुदेवस्स श्ररहश्रो 
अरिट्नेसिस्स अंतिए एपं सोच्चा 
निसम्म अय॑ अ्रज्कत्थिए चितिए पत्थिए 
सणोगए संकप्पे समुप्पज्जित्था-धण्णा 
णं ते जालि-मयालि-उवयालि- 
पुरिससेण-वारिसेण - पज्जुण्ण -संब- 
अणिरुद्ध-दढनेमि-सच्च्ण मि-प्पभियश्रो 
कुमारा जे ण॑ चदइत्ता हिरण्णं जाव? 
परिभादइत्ता श्ररहश्नरो श्ररिद्णमिस्स 
प्रंतियं सु डा जाव? पव्वइया । 

अ्रहण्णं भ्रधण्णे अ्रकयपुण्णे रज्जे य 
जाब श्रंतेउरे! ये माणुस्सएसु य 
कामभोगेसु मुच्छिए गढिए गिद्ध 
प्रज्कोववण्णे नो संचाएएमि अरहगो 
अरिटुनेमिरस जाव पव्वइत्तए । 


ग्रहेन्त श्ररिप्टनेमि भगवान से यह वात 
श्रवण कर कृष्ण-वासुदेव के मन में यह 
विचार उत्पन्त हुआ-- 


वे जालि, मयाली, उवयालि, पुरुपपेण, 
वारिपेण, प्रह्म म्त, शाम्व, श्रनिरूद्ध, दृढ़नेमि, 
सत्यनेमि आदि कुमार वन्य है। जो हिरण्य 
ग्रादि सवको छोड कर अपने भाईयो तथा 
याचको मे वितरित कर अहुन्त अ्ररिप्टनेमि 
भगवान के पास मुण्डित, यावत्‌ दीक्षित हो 
चुके है । 


मै तो अधन्य हूँ, अकृतपुण्य हूँ । राज्य, 
अ्रन्त पुर तथा मनुष्य सम्बन्धी काम भोगों में 
मूछित श्राशक्त तथा स्नेहानुबन्धित हूँ | भ्रत 
अ्हेन्त भ्ररिष्टनेमि के पास दीक्षा लेने के 
लिये समर्थ नही हूँ । 


श्री कृष्ण के उद्देग का शमन 


6]- कण्हाइ ! अ्ररहा श्ररिट्वणेमी 
पाण्टूं चासुदेव॑ एवं वयासी- 

से नूणंकण्हा ! तब अय॑ अ्रज्कत्थिए 
चित्तिए पत्थिए मणोगए संकप्पे 
समुप्पज्जित्था--धण्णा ण॑ ते 
जालिप्पनिद्दकमारा ज्ञाव* पव्वइया??। 
से नूृर्ण कप्हा। श्रत्वे समत्ये ?' 
ह्ता झत्यि ॥' 

तें नो खलु वण्हा। एयं भूय॑ वा 
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तब है कृष्ण | ऐसा कह कर अहंन्त 
श्ररिप्टनेमि भगवान ने कृष्ण-वासुदेव को 
सम्बोधित किया-- है कष्ण ! तुम्हारे मन मे 
यह विचार उत्पन्न हुआ है कि मै अधन्य हूँ, 
अक्ृतपुन्य हूँ, जिससे दीक्षा ग्रहएा नहीं कर 
सका । क्या यह कथन सत्य है?” तब क्ृष्ण- 
वासुदेव ने कहा- 'हॉाँ भगवन्‌ !' आपका 
कथन असदिग्ध सत्य है ।' “किन्तु हे कृष्ण । 
वासुदेव दीक्षा ग्रहण करे, ऐसा न तो 
भूतकाल मे हुआ है, न वर्तमान में हो रहा है 
और न ही भविष्य में होगा ।” 


अतगडदसामो--पउमावईय 


भविस्सइ वा जण्णं वासुदेवा चद्त्ता 
हिरण्णं जावी पव्वइस्संति । 

से केणटु णं भंते ! एवं वुच्चइ न 
एयं भूयं वा जाव” पव्वइस्संति ? 

'कण्हाइ' ! अ्ररहा अरिद्वुणेसी कण्हु- 
वासुदेव॑ एवं वयासी- 

'एवं खलु कण्हा ! सब्बवे वियणं 
वासुदेवा पुव्वभवे निदाणकडा” से 
एतेणट्टू णं कण्हा । एवं वृच्चइ न एयं 
भुयं जाबच”? पव्वइस्संति ।' 


पचम वर्ग--प्रथम अध्ययन 


' हे भगवन्‌ | ऐसा किस कारण कहा 
जाता है कि वासुदेव कभी दीक्षा नही लेते ?' 


है कृष्ण | ' इस प्रकार सम्बोधित करते 
हुए कृष्ण-वासुदेव को श्रहेन्त अरिष्टनेमि 
भगवान बोले-'हे कृष्णा |! सभी वासुदेव पूर्व 
भव मे निदान कृत होते है। इसी कारण 
वेन दीक्षित होते है, न हुएहै और न ही होगे।' 


श्रीकष्ण के तीर्थंकर होने की भविष्यवाणी 


62- तए ण॑ से कण्हे वासुदेवे अरहं 
अरिट््तेसि एवं वयासी-“अहं ण॑ भंते! 
इचले कालसासे काल किच्चा काहि 
गसिस्सामसि ? काहि उववज्जिस्सासी ? 


तए णं अरहा श्ररिद्वनेमी कण्हं- 
वासुदेव॑ एवं वयासो-'एवं खलु 
कण्हा। तुम बारवईए नयरोए सुरगिगि- 
दोदायण-कोव-निदड्ढाएं श्रस्मापिइ- 
नियग विप्पहण रामेण बलदेवेण सर््ध 
दाहिणवेयालि अभिमुहे जुहिट्टिल्ल- 
पामोक्‍्खाणं पंचण्हं पंडवार्ण पंडुराय 
पुत्ताणं पास पंडमहुरं संपत्थिए कोसंब- 
वणकाणणे नग्गोहवरपायवस्स श्रहे 
पुठविसिलापट्टर पीयवत्थपच्छाइय- 
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तद्नन्‍्तर क्ृष्ण-वासुदेव ने अहेन्त 
अरिष्टनेसि भगवान को कहा-हे भगवन्‌ ! 
मै काल के समय यहा से काल करके कहाँ 
जाऊगा ? कहाँ उत्पन्त होऊगा ?' 


तब अहेन्त अरिष्टनेमि भगवान ने 
कृष्ण-वासुदेव को इस प्रकार कहा-है कृष्ण ! 
ह्वारिका नगरी के अग्निकुमार देव रुप ६ पायन 
ऋषि द्वारा भस्म हो जाने पर (तुम) माता 
पिता तथा स्वजन-सम्वन्धियो से रहित, केवल 
राम वलदेंव के साथ दक्षिण समुद्र के किनारे 
पाण्ड्राजा के पुत्र युधिष्ठिर प्रमुख पाच 
पाण्डवों की राजघानी मथुरा की ओर जाते 
हुए कोशाम्ब नामक फलो वाले वृक्षो के वन 
मे, न्यग्रोध नामक श्रेष्ठ वृक्ष के नीचे, पृथ्वी 
शिलापट्ट पर, शरीर पर पीतवस्त्र को ओढकर 
वेठोगे, उस समय जराकुमार के द्वारा 
(कोदण्ड ) धनुष से निकले हुए तीक्ष्ण वार 


अतगडदसाओ--पउमावईय 


सरीरे जराकुमारेणं तिबखेणं कोदंड- 
विप्पमुक्‍्केणं उसुणा वामे पादे बिद्ध 
समाणे कालमासे काल॑ किच्चा तच्चाए 
वालुयप्पमाएं पुढ्वीए उज्जलिए 
नरए” नेरइयत्ताए उववज्जिहिसि।” 


तए ण से कण्हे वासुदेवे अरहभो 
ब्ररिद्नेसिस्स अंतिए एयमद्ट सोच्चा 
निसम्म श्रोहप जाव” शियाइ । 


63- कण्हाइ ! श्ररहा श्ररिट्वणेमी 
कण्हूं वासुदेवे एव. वयासी-मा ण॑ तुम 
देवाणुप्पिया ! श्रोहयमणसंकप्पे जाव” 
कियाह । एवं खलु तुम देवाणुप्पिया! 
तच्चाग्री पुढवीभश्रो उज्जलियाशो 
मरयात्रो श्रणंतरं उब्बद्धित्ता इहेव 
जंवुद्दोवे”” दीवे भारहे वासे आ्रागमेसाए 
उस्सप्पिणीए पु डेतु जवणएसु सयदुवारे 
नयरे वारससे अमसे नाम॑ अरहा 
भविस्ससि । तत्थ तुम बहुईं बासाईं 
केचलि परियागं पाउणेत्ता 
घिज्निहिसि, बुज्किहिसि मुच्चिहिसि 
परिनिव्वाहिसि सब्वदुक्खाणं अ्रंतं 
पाहिति। 

तए ण॑ से कण्हे वासुदेवे अरहगो 
अरिट्रणेमिस्स अतिए एयमट्ट' सोच्चा 
निम्तम्म हट्टूतुट्ट- श्रप्फोडेइ अ्रप्फोडेत्ता 
दग्गइ दबग्गित्ता तिबइईं छिदइ छिद्वित्ता 
सोहपाय करेइ करेता अरह भ्ररिट्र्णेमि 
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से तुम्हारे वाये पर के विध जाने पर तुम 
काल के समय काल करके तोसरी वालुका 
नामक पृथ्वी में नारक रुप मे उत्पन्न 
होवोगे ।' 


अन्त भ्ररिष्ठनेमि भगवान के मुख से 
इस वात को सुनकर, विचार कर कृष्ण- 
वासुदेव निराश हो गए तथा आात्तिंष्यान 
करने लगे । 


कृष्ण-वासुदेव की यह स्थिति देखकर 
हे कृष्णा ! ” इस प्रकार सम्बोधित करते हुए 
अहंन्त अरिष्ठनेमि भगवान वोले-- 


है देवानुप्रिय | तुम्हे निराश नही होना 
चाहिये । क्योकि तुम उस तीसरी उज्ज्वलित- 
वालुकाप्रभा से निकलकर सीधे इसी 
जम्बूद्वीप के अतर्गत भरतक्षेत्र में आने वाले 
उत्सपिणीकाल मे पुण्ड्र नामक जनपद के 
शतद्वार नामक नगर में बारह॒वे अमम नामक 
तीर्थंकर वनोगे ।वहा पर तुम बहुत वर्ष पर्यन्त 
केवली-पर्याय मे रहकर सिद्ध, बुद्ध, मुक्त, 
परिनिर्वाण को प्राप्त तथा सभी दुखो का 
अन्त करोगे ।' 


वे क्ृप्ण-वासुदेव अहन्त अ्ररिप्टनेमि 
भगवान के पास इस अर्थ को श्रवण कर, 
विचार कर गत्यधिक प्रसन्‍न हुए और अ्रगो 
का प्रस्फूटन करते है, भुजाओ को फडकाते 
है, फदका कर जोर से आवाज करते है 
ग्रावाज करके, भूमि पर तीन बार पद-न्यास- 


ब्लशपाइटमसा 


तो (57258 जज अमिाबक 
अतठतगचहदखसार।--प_ उनावइयदं 


वंदइ नमंप्तइ वंदित्ता नमंसित्ता तमेव 
आिसेदक्क हत्थिंदुरुहइ दुरुह्वित्ता जेणेव 
बारवई नयरो, जेणेब सए गिहे तेणेव 
उदागए । प्राशिसेयहत्यिरयणाशरो 
पच्चोरहुई पच्चोरुहित्ता  जेणेव 
बाहिरिया उबद्नमाणसाला” जेणेव सए 
सोहासणे. तेणेंद उवागच्छइ 
उदागच्छित्ता सीहासणवरंसि 
पुरत्वासियुहे निसोयइ निसोचत्ता 
कोड डियपुरिसे सद्दावेइ सद्दावित्ता 
एदं दयासो- 
64 गच्छह्‌ ण॑ तुब्ने देवाणृष्पिया । 
बारवईए नयरोए सिघाडग जाव 
उच्घोसेमाणा-उच्घोसेमाणा एवं वयह- 
एवं खलु देवाणुप्पिया । बारवईए 
लयरोए दवजोयण जाब? देवलोगसूयाए 
सुरष्णि-दीवायण-मुलाए विणासे 
भविस्सइ । ऊ॑ जो णं देदाणुप्पिया | 
इच्छुई बारदईए नयरोए राया वा 
जुदराया दा ईसरे वा तलवरे वा 
मार्डिय-कोड दिय इब्न-्सेट्टी वा देवी 
दा कुमारों दा कुमारी दा अरहन्नो 
अरिट्रणेमिस्स अंतिए मुंडे जाव 
पव्दइत्तएु । तं ण॑ कण्हे वासुदेदे 
विसज्जेइ । पच्छातुरस्स वि य से 
अहापदित्त वित्ति अणुज्ञाणइ | मह॒या 
इड्डिसकक्तारसमुदएण य से निदेखमर्णं 
करेइ । दोच्च पि ठच्च पि घोतणयं 


(0 


4५) 


पंचम चग+>-रथ मे 


प्रो ज््टे पठकऊते >> अआशञजओओ- जे. >++ जोर >> 
रो को पटऊते है उछलते हैं और जोर ले 
सिह गजना कैरत हु, करके अहल्त 


हार जे 0. 
आरेप्टनेमि भगवान को 


न 2 जे मस्कार >->मेे >> इ55 
करत है, वन्दसन-नमस्कार करके उत्ता 5 


खष्यत-चघ लक" 





प्रधान ब्ड्ल्ध्दील प्र जज ज्जजटनत-ल+ िडाड- 
घान हाथी पर चढठते हैं चहइकर जधर 
घारिका जज्ल्+ा+ दती+ जिघर अपना श्र 
छारका नगरो था जिघधर अपना घर था. 

्ट 


उधर गआते | ग्ाकर प्रधान हल्ति रत्त 
उधर जाते है आकर प्रधान हाक्त रत्त स 


उत्तरते है उतरकर जिधर बाहर सभास्थान 


5 





था झोर जहा पर प्रयना सिहासन था उहा 

पर बाते है प्रौर उत्तम सिहासन पर 
+ घ होकर अर आजम सतह 0 > अम्ल लक आल आल 

पूर्वाभिमुख होकर वठ जाते है वेंठकर राज 

४०. बट > न्त बे 

सेवका को दलाते है चलाकर इस प्रक्गर 





कहने लगे 
देवान -्््ा प्रियो ब्ज्जल> अअल्‍्चनो> 
दवानु(श्रया ! चुम जाओआा 
तीन मा्-चार मार्ग जहा मिलते हो 


हुए 


६2 


ठ5हा, उद्दवापरा करत 
०. कम 30. 


नए 





| देखान प्रिय [कक मच स्व्खे 
हे देव्नुप्रियों ! सूर्ण सच्ण 


चा। 


६. 
>-ज्जदन क्‍>झन्‍तना 5-0 
जचार। 


व्फीजिडतन जऊासतार3 
20455 घच्(च। 





























250 द्ेवानशक़ियों प्स््ल्े धर 
हागा। अतः त्नल्‍श्वादांझुया - द्वारका 
हा] व ।७ हि 
चभरा रू जा काइहई राजा. स्वराज इश्दर 

कि आओ ७. 

(एशय सम्पन्त) तलवर (जो राजा का 
साच्य हो) माडाम्डक (छोटे गाव कप स्थवासा 
बिक # व्कक हाथी 95० कम क हक. 
ज्यटाम्दक इन्न (हाथ पके दरावर जऊच्चकत 














ह््फिज्जलि नि ७>+-+5-  -+> 
अटहन्त आरप्टनामन संगदाद के पास नाण्डतत 
2 अप दीक्षित क्र 0 2 न्‍ 
अदत्‌ द्ाक्षद्र हादवा चाहत हाता उन्ह 
् हे 26-०३. हम 
हेंप्स-तानुदद सहप आज्ञा दंत हु 
न पोछे रहने >> >> 47722 

















॥ वा 5 यथाटाब्य आझआअजावक्षा का प्रदन्ध 
>> 5 विदा मिल... १०“ 
जूस] झार उड़ दाद्ध नलत्त्र के साथ 
हि ८ ५22 
उतज। इदष्ज्>रा-दाहक्ता नहालाब मरग | 
इना प्रञजर का घाषया दा दार नाोन 


अतगडदसाओ--पउ मा वईय 


घोसेह घोसित्ता मं एयं आणत्तियं 
पच्चप्पिणह । तए ण॑ ते कोडु बिया 
जाव पच्चप्पिणंति । 


पचम वरं-- प्रथम भ्रध्ययन 


वार करो। 

सूचित करो । 
कोटुम्बिक पुरुषों ने वेसा ही करके पुन 

श्री ऋुष्ण-वासुदेव को सूचित कर दिया । 


घोपणा करके मु्के पुन 


साधन से सिद्धि तक : पद्मावती 


65- तए णं सा पडमावई देवो अरहझो 
श्ररिदनेसिस्स अ्रंतिए घम्म॑ सोच्चा 
निसम्म हटुतुदु जाव हियया अरहं 
ग्ररिदर्णाण वंदद नमंसइ वंदित्ता 
नमंसित्ता एवं वयासो- 

“सहुहामि णं भंते ! निरगंथं पावयणं, 
से जहेयं तुब्भे वयह | ज॑ नवरं- 
देवाणुप्पिपा ! कण्हूं वासुदेव॑ 
श्रापुच्छामि । तए ण॑ अहंदेवाणुप्पियाणं 
प्रंतिए मुंडा जाव पव्वयामि । 

अ्रहासुह देवाणृष्पिया ! मा पडिबंध 
करेहि ४ 


तए ण॑ सा पउमावई देवी धम्सियं 
जाणप्पवरं दुरूहुइ, दुरुहित्ता जेणेव 
बारवई नयरी जेणेबव सए गिहे तेणव 
उदागच्छइ, उवागच्छित्ता धम्मियाओ 
जाणप्पवराग्रो पच्चोरुहइ, पच्चोरुछित्ता 
जेणेद कप्हे वासुदेवे तेणेव उवागच्छइ, 
उवागच्छित्ता करयल जाव कटटु 
जप्ट्‌ दासुदेव एवं बयासी- 
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इसके अनन्तर वह पद्मावती देवी 
अहंन्त अ्रिष्टनेमि भगवान से घधमर्म-कथा 
श्रवण कर विचार कर आनन्द विभोर हो 
उठी । यावत्‌ प्रसन्‍्त हृदय वाली होकर 
अहंन्त अरिष्टनेमि भगवान को वन्दन 
नमस्कार करती है । करके कहने लगी-- 


हे भगवन्‌ ! निग्नेन्थ प्रवचन पर श्रद्धा 
रखती हूँ, जेंसा कि आप फरमाते है, वह 
सत्य है । है देवानुप्रियो ! मै कृष्ण-वासुदेव 
से पूछ कर उनकी अनुमति प्राप्त कर आपके 
सानिध्य मे मुण्डित होकर, दीक्षा ग्रहण 
करु गी ।' 


हे देवानुप्रियो |! जैसा तुम्हे सुख हो 
वसा करो । किन्तु शुभ कार्य मे किचित्‌ मात्र 
भी विलम्ब मत करो ।' 


इसके वाद वह पद्मावती देवी अपने 
धामिक श्रेष्ठ रथ पर चढती है, और जिधर 
द्वारिका नगरी मे अपना महल था, उधर 
ग्राती है । धामिक रथ से नीचे उतरती है, 
कृष्ण-वासुदेव जहाँ थे, वहाँ आती है शौर 
उन्हे दोनो हाथ जोडकर इस प्रकार कहने 
लगी- 


अंतगडदसाझो--पउमावईय 


इच्छामि ण॑ देवाणुप्पिया ! तुब्भेहि 
प्रब्भकुण्णाया समाणा अ्ररहग्नो 
अरिट्नेसिस्स अंतिए मुडा 
जाव पव्वइत्तए । 

अहासुहं देवाणुप्पिया! सा पडिबंध॑ 
करेहि । 


तए ण॑ से कण्हे वासुदेवे 
कोड्बियपुरिसे सहावेइ सद्दावित्ता 
एवं वयासो- 


खिप्पामेव. भो देवाणुष्पिया ! 
पठमाचईए मसहत्थं निक्खसणासिसेयं 
उबदुबेह, उवद्ववित्ता एयसाणत्तिय॑ं 
पच्चप्पिणह ॥तए ण॑ ते जाव 
पच्चप्पिणंति । 
66- तएणं से कण्हे वासुदेवे पठमावई 
देवि पट्टय दुरुहेहई अट्ठसएणं 
सोवण्णकलसाणं जाव महाणिदखमणा- 
भिसेएणं अभिसिचंद, अ्रभिसिचित्ता 
सव्वालंकार विभूसियं करेइ करेत्ता 
पुरिससहस्सवाहिणि सिवियं दुरुह्मवेइ 
दुरुहावेत्ता. बारवईईए. नयरोए 
मज्क्मज्केण निग्गच्छुद, निग्गच्छित्ता 
जेणेव रेवयए पव्वए, जेणेव सहसंबवणे 
उज्जाणें तेणेंव उदागच्छड, 
उवागच्छित्ता सोप ठवेइ “पउठसावइं 
देवि" सीयाग्रो पच्चोरुहुइ, पच्चो रुहित्ता 
जेणेव अरहा श्ररिद्रणंमी तेणेंव 
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है देवानुप्रिय | आपकी शआराज्ञा होने पर 
मैं अहंन्त अरिष्टनेमसि भगवान के पास 
मुण्डित होकर दीक्षा ग्रहण करना 
चाहती हूँ ।' 


है देवानुप्रिय ' जैसा तुम्हे सुख हो 
वसा करो ।' 


तद्नन्तर कृष्ण-वासुदेव अपने कौटूम्बिक 
पुरुषो को बुलाकर इस प्रकार कहने लगे- 
है देवानुप्रियो | शीघ्र ही पद्मावती के लिये 
विशाल निष्क्रमणाभिषेक-दीक्षा महोत्सव की 
तैयारी करो, तैयारी करके पुन मुझे सूचित 
करो । तदनन्तर आज्ञा का पालन कर वे 
पुन कृष्ण-वासुदेव को सूचित कर देते है । 


तद्ननन्‍्तर क्ृष्ण-वासुदेव, पद्मावती 
देवी को पाट पर बिठलाते है, तथा १०८५ 
स्वर्ण कलशो से निष्क्रमणाभिषेक करते है, 
करके सभी अलकारो से विभूषित करते है, 
करके पुरुष सहस्त्रवाहिनी शिविका पर 
विठलाते है। तदुनन्तर द्वारिका नगरी के 
मध्य मार्ग से निकलते हुए जिधर रैवतक 
नामक पवेत था, और जिधर सहस्त्राम्न वन 
था, उधर आते है, आकर पालकी को नीचे 
रुकवाते है, तव पद्मावती पालकी से नीचे 
उतरती है। तद्ुनन्तर क्ृष्ण-वासुदेव 
पद्मावत्ती देवी को आगे करके जिधर गअहुन्त 
अरिण्टनेमि भगवान विराजमान थे, उधर 
गाते हे, आकर प्रभु को वन्दन-नमस्कार 
करती है, वन्दन-नमस्कार करके, इस प्रकार 
निवेदन करने लगी--- 


अतगडदसाओ---पउमावय 


उवागच्छुइ, उदागच्छिता अ्ररहं 
अरिद्र्णम तिवखुत्तो श्रायाहिण- 
पयाहिणं करेइ करेत्ता बंदइ, वंदित्ता 
नमंसित्ता एवं वयासी- 

एस णं भंते ! मम अ्रग्गमहिसी 
पउमावई नाम देवी इठ्ठा कंता पिया 
मणुण्णा सगाभिरासा जावे किमरगं 
पुण पासणयाए ? 


तण्णं भ्रहू॑ देवाणुप्पिया । 
सिस्सिणिभिवख दलयामि । पडिच्छंतु 
ण॑ देवाणुप्पिया । सिस्सिणिभिक्खं । 


श्रह्मसुहं देवाणुप्पिया । मा पडिबंधं 
करेह । 


67- तए णं॑ सा पउमावई 
उत्तरपुरत्थिम॑ दिसोभागं श्रववकमइ, 
ग्रवष्कमित्ता सयसेव श्राभरणालंकारं 
श्रोमुयइ, श्रोमुयित्ता सयमेव पं चमुदट्ठियं 
लोयं करेइ, करेत्ता जेणेव अरहा 
श्ररिदरणणी तेणेव उवागच्छइ, 
उवगच्छित्ता भ्ररहूं श्ररिट्रणेसि बंदइ 
नमंसष्ट, वंदित्ता नमं सित्ता एवं वयासी- 
प्रालिते जाव तं इच्छामि णं॑ं 
देवाणुप्पिए हि धम्ममाइक्खियं ! 


तए ण प्ररहा श्ररिट्रणमी पठमावईं 
देव सयमेव पव्वावेइ पव्वावेत्ता 
सममेव सुण्टावेइ सपभेव जक्खिणीए?? 
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पचम वर्ग--प्रथम अध्ययन 


है भगवन्‌ | यह पटरानी पदुमावती 
देवी मुझे इप्ट है, इच्छित है, कान्त है, 
प्रिय है, मनोज्ञ है, मनाम है, अभिराम, 
है, यावत्‌ व उसका तो देखना भी बडा 


दुलेभ है ।' 


देवानुप्रिय | उसे ही मैं शिष्या रूप मे 
भिक्षादेता हूँ। हे देवानुप्रिय | आपकभश्री 
शिष्या रूप मे भिक्षा को स्वीकार करे ।' 


है देवानुप्रिय ! जैसा तुम्हे सुख हो 
वेसा करो ।' 


तदनन्तर पद्मावती देवी उत्तर-पश्चिम 
(ईशानको रा ) मे जाती है, जाकर के स्वयमेव 
सभी आशभूपणो को उतारती है, उतार कर 
स्वयमेव पचमुष्ठिक लूंचन करती है, करके 
जिधर गअहुंन्त अरिप्टनेमि विराजमान थे, 
उघर आती है, श्राकर के वन्दन-नमस्कार करती 
है, वन्दन-नमस्कार करके इस प्रकार कहने 
लगी-भगवन्‌ | यह ससार श्रादीप्त-जरा 
मरण आदि दुखो से जल रहा है, अत 
आपसे दीक्षा अगीकार करना चाहती हूँ, 
आ्राप मुझे घर्म का उपदेश सुनाए ।' 


तब अहेँन्त अरिप्टनेमि भगवान- 
पद्मावती देवी को स्वय ही प्रत्नजित करते 
है, स्वय ही भाव से मुण्डित करते है, स्वय 
ही यक्षिणी आर्या को शिष्या रूप से देते है । 


अतगडदमागो - गोरी - रुप्पिणी 


अज्जाए सिस्सिणित्ताए दलयइ। तए 
णं॑ सा जबक्खिणी श्रज्जा पउसावईं 
देव सपमेव जाव संजमियव्वं । तए 
णं॑ सा पठमावई अज्जा जाया। 
इरियासमिया. जावी.. गुत्ता- 
बंभयारिणो** । तए णं सा पठसावई 
ग्रज्जा जक्खिणीए अज्जाए अंधिए 
सामाइयमाइयाई एकारस अ्रंगाईं 
अहिज्जइ, बहुह चउत्थ-छटुद्ुुम-दसम- 


दुवालसेहि.. मासद्ध-मासखमणेहि 
विविहेह.. तवबोकस्सेहि अप्पाणं 
भावेसाणी बिहरइ । 


तए णं सा पठसावई अज्जा बहुपडि- 
पुण्णाईं बोस वासाई सामण्णपरियाएणगं 
पाउणइ, पाउणित्ता मासियाए 
संलेहणाए अ्रप्पाणं भूसेइ, भूसेत्ता संट्ठि 
भत्ताईं ऋअणसणाए छेदेद, छेदित्ता 
जस्सद्वाएं कौर्‌इ नग्गभावे जावे 
तमद्ठ आराहेइ चरिसुस्सासेहि सिद्धा। 


पृचम चर्ग--2-$ अध्ययन 


तद्नन्‍्तर यक्षिणी आर्य, पद्मावती 
देवी को केश लुन्चन रूप प्रव्नज्या 
देती है और समभाती है कि सयम यात्रा मे 
पूर्यो सजग रहना चाहिये। तद्नन्तर वह 
पद्मावतती देवी साधना मे यत्न करती है, 
अग्रब॒ वह पद्मावती आर्या हो गई। इर्या- 
समिति आदि पाच समिति-तीन गुप्ति, से 
गुप्त यावत्‌, ब्रह्मचर्य का पालन करती है। 
पद्मावती महासती, यक्षिणी आर्या के पास 
सामायिक आदि ग्यारह अ्रगो का ग्रध्ययन 
करती है। उपवास, बेला, तेला, चोला, 
पचोला से ग्रधभास खमण, मास खमर 
ग्रादि से अपनी आत्मा को भावित करती 
हुई विचरण करती है। 


पद्मावती आर्या पूरे बीस वर्ष तक 
सयम पर्याय का पालन करती है । एक मास 
की सलेखता द्वारा आत्मा को आराधित-शुद्ध 
करती है, साठ भकषत गनशन द्वारा 
छोडती है तथा जिस उद्देश्य हेतु दीक्षा ग्रहण 
को, उस उद्देश्य को सिद्ध कर लेती है। 
अन्तिम श्वासोच्छवास में सिद्ध गति को प्राप्त 
कर लेती है । 


५9-63 अध्ययन 


68- उवखेबओ य ग्रज्भपणस्स । 


तेणं कालेण तेणं समएणं बारवई 


नयरी । रेवथए पव्वए उज्जाण 


अतगडसूत्र के पचम वर्ग के प्रथम अ्रध्ययन 
का सार श्रवण॒ करने के अनतर शआागे के 
अध्ययनों को जानने को जिज्ञासा जबू स्वामी 
द्वारा करने पर सुधर्मा स्वामी फरमा 
रहे हे अर 

उस काल उस समय मे द्वारिका नामक 
नगरी थी, र॑वतक नामक पर्वत और नन्‍्दनवन 
नामक उद्यान था। उस द्वारिका नगरी 


अतग्रढदसाओ - मूलसिरि-मूलदत्ता 


नंदणवण्ण । तत्थ ण॑ बारबईए नयरीए 
कण्हे वासुदेवे । तस्स ण॑ कण्हस्स 
वासुदेवस्स गोरी देवी, वण्णश्रो । 

अ्रहा समोसढ़े । कण्हे णिग्गए । 
गोरी जहा पठमावई तहा णिग्गया । 
धम्मकहा । परिसा पडिगया। कण्हे 
वि। तए ण॑ सा गोरी जहा पठमावई 
तहा निक्‍्खंता जाव” सिद्धा । 


एवं-गंधारी लक्खणा सुसीमा 
जम्बवई सच्चभामा रुप्पिणी श्रद्ग॒वि 
पउमावई सरिसयाश्रो श्रद् अज्कयणा | 


पचम वर्ग--9-0 भअ्रध्ययन 


के कृष्ण-वासुदेव नामक राजा थे। उन 
कृष्ण-वासुदेव की सब लक्षणों से युक्त 
गौरी नामक महारानी थी। अश्रहँन्त 
अरिष्टनेसमि भगवात का पदार्पण हुआ । 
कृप्ण-वासुदेव, गौरी महारानी श्रादि परिपद्‌ 
ने धर्म देशना का लाभ लिया। परिपद्‌ 
एवं कृष्ण-वासुदेव धर्म देशना श्रवण कर 
चले गये । तद्नन्तर गौरी देवी का वर्णन 
पद्मावती देवी की तरह जान लेना चाहिये, 
यावत्‌ निष्क्रमण हुआ और चरम उच्छवास 
नि श्वास मे सिद्धि प्राप्त की । 


इसी प्रकार गाधारी, लक्ष्मणा, सुसीमा, 
जाम्बवती, सत्यभामा, रूक्मिणी, पद्मावती 
सहित इन आाठो का जीवन वृत्त पद्मावती 
की तरह जानना चाहिये । 


९9-६६) अध्ययन 


69- उववेबश्ो य नवमस्स । 


तेणं कालेणं तेणं समएणं बारबईए 
नयरोए रेवयए पव्वएनंदणवण्ण उज्जाणे, 
फण्हे बासुदेवे । तत्व ण॑ बारवईए 
नयरोए फण्हस्स चासुदेवस्स पुत्ते 
जवबईए देवोए अत्तए संवे नाम॑ कुमारे 
होत्या - श्रह्णपडिपुण्णपंचिदिय - 
सरीरे । तस्स ए॑ संवस्स कुमारस्स 
घूलतिरी नाम॑ भज्जा वि निग्गया, 
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पचम वर्ग के अ्रष्ठ अ्रष्ययनो का सार जान 
लेने के अनतर नवम-दशम अध्ययन के सार 
को जानने की जिज्ञासा जबू स्वामी द्वारा 
करने पर सुधर्मा स्वामी ने फरमाया -- 


है जम्बू !' उस काल उस समय मे द्वारिका 
नामक नगरी, रेवतक नामकपर्वत, नन्‍्दन वन 
नामक उद्यान था । द्वारिका के राजा कृष्ण- 
वासुदेव थे । उस क्ृष्ण-वासुदेव का पुत्र, 
जाम्ववती देवी का आत्मज, सभी इन्द्रियो 
मे पूर्ण, सर्वाग सुन्दर शाम्ब नामक कुमार 
था। उस शाम्ब नामक कुमार के मूलश्री 
नामक पत्नी थी | श्रहेन्त अरिप्टनेमि भगवान 
का पदार्पण हथा । कृष्ण-वासुदेव, मूलश्री 
आदि धर्म देशना सुनने के लिये निकले | 


अतगडदसामो---मू ल सिरि-मुलदत्ता 


जहा पउमावई। ज॑ तवरं-देवाणुप्पिया ! 
कण्हं वासुदेवे आपुच्छामि जाव* 
घिद्धा। 


एवं मूलदत्ता वि। 


७ पंचसो वर्गो सम्सत्तो ॥॥ 


पचम वर्ग---9-0 अध्ययन 


यहा पद्मावती की तरह सारा वर्णन जानना 
चाहिये । 


विशेष-हे देवानुप्रिय | क्ृष्ण-वासुदेव 
को पूछकर, यावत्‌ सिद्ध अवस्था प्राप्त की ।' 


इसी प्रकार मूलदत्ता वर्णन भी 
जानना चाहिये । 


।। पचमस वर्ग समाप्त ।। 


कै. # 
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अतगडदमाओ पचम वर्ग-- जिज्ञासा और समाधान 


जिज्ञासा और समाधान 


जिज्ञासा'-- 'निदान' किसे कहते है ? 
समाघान -- “हमारे तप-सयम का यदि कुछ फल हो तो हमे अ्रमुक वस्तु मिले” इस प्रकार की 
धारणा को निदान कहते है । निदान, कल्याण कारण नही है । 
निदान नव प्रकार से किये जाते है-- 
१-- एक पुरुष किसी समृद्ध पुरुष को देखकर निदान करता है । 
०- स्त्री श्रच्छा पुरूप प्राप्त करने के लिये निदान करती है । 
३- पुरूष सुन्दर स्त्री के लिये निदान करता है । 
४- स्त्री किसी सुखी एवं सुन्दर स्त्री को देखकर निदान करती है । 
५- कोई जीव देवलोक मे देव रूप से उत्पन्न होकर अपनी तथा दूसरी देवियो को वैक्रिय 
शरीर द्वारा भोगने का निदान करता है । 
६- कोई जीव देव भव मे सिर्फ अपनी देवी को वैक्षिय करके भोगने का निदान करता है । 
७- फोई जीव अगले भव में श्रावक वनने का निदान करता है । 
८- कोई जीव देव भव में अपनी देवी को विना वेक्निय के भोगने का निदान करता है । 
६- कोई जीव अगले भव में साधु बनने का निदान करता है । 
वासुदेव, पूर्व निदान कृत होते है, अत उन्हे उस भव मे चारित्र धर्म की प्राप्ति 
नही होती है । 
जिज्ञासा :-- वैदिक परम्परा के अनुयायी जिस कृष्ण को मानते है, क्‍या ये वही कृष्ण है 
या ग्रन्य कोई ? 
समाधान -- माता पिता झादि सम्वन्धियों के नामो की समानता की अपेक्षा से तो सनातन 
मॉनुगत छृष्ण एव प्रस्तृत कृष्ण में कोई अन्तर परिलक्षित नही होता । किन्तु जब दोनो पक्षो 
सूधमता से श्रध्ययन विया जाता है तब महान्‌ अन्तर प्रतीत होता है। इस अन्तर को 
देखते हए यह नि सकोच कहा जा सकता है कि दोनो कृष्ण भिन्न-भिन्न है। मात्र नामादि की 
कट एयसा से दोनों एक नहीं माने जा सकते । एक ही नाम के अनेक पुरूप तो आज भी 
पएब्प होते है, लेकिन सब में एकता नहीं होती । 
सनातन धर्म में ही देखा जाय तो शकराचार्य की गही पर जो+भी बैठता है, उसे भी 
रुगचार्द के नाम से ही व्यवहृत किया जाता है। इस नाम सामजस्य से सभी व्यक्तियों को 
एज नहीं माना जा सकता है। दोनो ही पक्षीय कृष्ण, भारत भूमि में जन्म लेने वाले है, तथा 
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अनीति एव अत्याचार का प्रतिकार दोनो ने किया है। इसी प्रकार की अन्य कई वाते दोनो 
मे समान रूप से पाई जाती है । किन्तु वेदिक सस्कृति की मान्यतानुसार श्रीकृष्ण पाच हजार 
वर्ष पूर्व मे हुए है तथा जैन सस्क्ृति की दृष्टि से श्रीकृष्ण ५६ हजार वणषे पूर्व हुए है । 


वेदिक सस्कृति मे श्री कृष्ण को अवतार के रूप मे माना गया है। तथा बतलाया है कि 
जब जब धर्म की ग्लानि-ह्वास का प्रसग आता है तब-तब दुप्टो का दलन करने के लिये भगवान 
अवतार लेते है । ' 

जैन सस्क्ृति के अनुसार श्री कृष्ण, तीन खण्ड के स्वामी, वासुदेव के रूप मे माने गये है । 
जिन्होने समत्व भाव के साथ आध्यात्मिक धर्म की उत्पत्ति मे बहुत योगदान दिया | परिणाम- 
स्वरूप आगामी चौबीसी मे वारहवे भ्रमम नामक तीर्थंकर होगे तथा चार तीर्थ की स्थापना 
कर, परम पद मोक्ष को पाएगे। 

ऐसा वर्णान वैदिक सस्कृति या गीता मे नही मिलता । यह दृष्टि उभय पक्षीय कृष्णो को 
भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार से वर्णन करती है । यह तो बडे रूप मे सक्षिप्त दिग्दर्शन कराया गया है । 
सृक्ष्मता की दृष्टि से अ्नन्य अनेक वाते उभय पक्षीय कृष्णो को भिन्न-भिन्न बतलाने मे बतलाई जा 
सकती है। किन्तु अधिक विस्तार न हो अ्रत सक्षिप्त मे ही सकेत किया गया है। ऐसे 
ऐतिहासिक एव प्रागेतिहासिक अवस्था से भी चिन्तन किया जाय तो कई बातो मे साम्यता 
रखने वाले कई पुरुष भी भिन्न-भिन्न होते है । 


इस विषय मे पुराण मे भी उल्लेख मिलता है कि दानो वीर कर्ण ने कहा कि मेरा 
देहावसान होने पर मुझे ऐसे स्थान पर जलाना कि जिस स्थान पर मेरे समान कोई भी पुरुष 
जलाया न गया हो । इसो भावना को घ्यान मे रखकर, करण के देहावसान होने पर उनको 
जलाने की तैयारी की जाने लगी। उसमे इस वात का ध्यान रखा गया कि स्थान ऐसा 
खोजना कि जिस स्थान पर किसो प्रकार का दानी वीर कर्ण न जलाया गया हो। जब सभी 
स्थान खोज लेने पर कहो पर भी ऐसा स्थान नहीं मिला कि जहा ऐसा कोई कर्ण नही 
जलाया गया हो, तब कर्ण की लाश का पहाडो के शीष॑स्थ पर दाह सस्कार करने की तैयारी 
की जाने लगी । उसी समय देववाणी हुई-- 
। यदा यदा ही घम्मस्य, स्लानिभंवति भारते। 
अन्युत्वानगधम स्य, तदात्मत सूजाम्यह ॥। 
परित्राणाय, साधुना विनाश्ाय च दुष्द्ृता | 
धमं सस्थापनाय च, सभदामि युगे युगे 
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अतगडदसाओं पृचम वर्ग -जिज्ञासा श्र समाधान 


ग्रत्र द्रोण शतदग्घ, पाडवाना शतत्रयम्‌ । 
दुर्योधन सहस्त्रानि, कर्ण सख्या न विद्यते ।। 


उस वाणी मे सुनाई दिया कि पहाड के शीप॑स्थ पर द्रोणाचार्य सरीखे सौ व्यक्ति जलाए 
गये । तीन सी पाइव जलाए गये, हजारो दुर्योधन जलाए गये और करो जेसो को तो 
गिनती ही नही है । 

इस पुराण के श्लोक से यह भलि-भाति स्पष्ट हो जाता है कि एक ही नाम के समान वैभव 
रखने वाले अ्रमेक व्यक्ति इस धरातल पर हो गये है। वैसी स्थिति मे बरैंदिक सस्क्ृतिगत 
श्रीकृष्ण एवं जैन सस्कृतिगत श्री कृष्ण, जिनकी सपूर्ण बाते नही मिलती तो वे भिन्न-भिन्न हो, 
इसमें कोई श्राश्चय की वात नही है | अतएव अपने-अपने स्थान पर अपनी-अ्रपनी अवस्था से 
उनका मूल्याकन किया जा सकता है । जितनी बातो में साम्यता है, उतनी बातो को लेकर 
उभय पक्षीय जन समुदाय को शिक्षण भी दिया जा सकता है। 
जिज्ञासा --वासुदेव में कितना बल होता है ? 
समाधान --वासुदेव में महान्‌ वल होता है। जिसका वर्णन जैनाचार्य ने उपमा द्वारा बतलाते 
हुए कहा है - 

कूप में बठ हुए वासुदेव को जजीरो से वाघकर यदि हाथी, घोडे, रथ और पेंदल रुप 
चतुरगिणी सेना सहित १४ हजार राजा भी खीचने लगे तो भी उसे खीच नहीं सकते, जबर्कि 
उसी जजीर को वाए हाथ से पकड कर वासुदेव आसानी से श्रपनी ओर खीच सकते हे । दूसरी 
दृष्टि से वासुदेव में १० लाख अप्टापद का बल भी वतलाया जाता है। 
जिज्ञासा - वया कृष्ण की जराकुमार द्वारा मृत्यु-अकाल मौत नहीं है, जबकि वासुदेव की 
अ्रकाल मृत्यु होती ही नही है ? 
समाधान --जराकुमार के वार द्वारा श्री कृष्ण की मृत्यु को अकाल मृत्यु नहीं माना जा 
सकता । क्षिसी वासुदेव को किसी भी प्रकार के उपक्रम से पूर्व मृत्यु नही होती हे । 

है प्गा-वासुदेव की आायुप्य स्वत ही पूर्ण हो चुकी थी और इधर जराकुमार का भी 
दिमिल मिल गया । यदि उनकी आयु अ्रवप रहती तो वे जराकुमार के बाण से नही मरते । 
ज़्ज्ञासा --पद्मावती रानी के प्रब्रज्या लेते समय अन्य विशेषणों के साथ “ 'मुण्डभावे 
'दि पर भा जाया है। तो भगवान ने पदुमावती रानी का मुण्डन कैसे किया ? 
समाधान >स्थान,र सूत्र में दस प्रकार के मुण्दनों का वर्णन आता है-- 


जप 
ह! 5 जी 


पातेन्धय पाटटनत २-चन्नारन्द्रिय मृुणएइन, ३-तन्नाणेन्द्रिय मुण्डन, ४--रसनेन्द्रिय मुण्डन, 
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झतगडदमायो पचम वर्ग--जिज्ञासा और समाधात 
५४--स्पर्शनेन्द्रिय मुण्डन ६--क्रोघ मुण्डन, ७- मान मुण्डन, ८--माया मुण्डन, €-लोभ मुण्डल, 
१०-शिर मुण्डन । 


इन दस मुण्डनों मे से प्रारस के नो मुण्डन तो स्वय भगवान ही करते है। इस अपेक्षा से 
मुण्डभावे शब्द सार्थक प्रतीत होता है । 





शिर लु चन रुप मुण्डन पद्मावतो महासती का यक्षिणी झार्या ने किया था। 


अतगडदसाओं पष्ठ वर्ग--उत्थानिका 


छट्ठो वग्गो--षष्ठ वर्ग 


उत्थानिका : 


पचम वर्ग के विवेचन के श्रनन्तर क्रम प्राप्त छट्ट वर्ग का वर्णन आता हे। इस वर्ग में 
१५ अध्ययन बतलाए गये हे । 


पप्ठ वर्ग के मूल पाठ में सोलह ही अध्ययनों का वर्णन स्पप्ट है । पुनरूक्ति न हो अ्रत 
यहाँ उन सबका वर्णन न कर, सम्बन्धित विशेष विपयो को ही स्पष्ट कर रहे है । 

चौदहवे अ्रध्ययनगत अतिमुक्तक अ्नगार का दीक्षा के बाद का एक जीवन प्रसंग भगवती 
सूत्र में इस प्रकार मिलता है-- 

अ्रतिमुक्तक अनगार प्रकृति से भद्र एवं सरल थे। एक बार अतिमुक्तक अ्नगार वाहर 
गग्ने । निपटने के वाद एक तरफ पानी को वहते देखा तो सहज ही वाल सुलभ स्वभाववश 
मिट्टी की पाल बॉयकर पानी को रोक दिया और उसमे अपना काणष्ठपात्र तिराते हुए कहने 
लगे कि “मेरी नाव तीरे, मेरी नाव तीरे” यह सब दृश्य जब अ्रन्य मुनिराजों ने देखा तो वे 
भगवान के पास पहुँचे और निवेदन करने लगे-- 

“भगवन्‌ आपके वाल मुण्डन मुनि अभ्रतिमुक्तक कितने जन्म लेकर सिद्धि प्राप्त करेंगे ?' 

सर्वज्ञ- सर्वदर्णी प्रभु, प्रश्न का रहस्य समझ गये । प्रभु ने फरमाया-आ्रार्यो | अ्रतिमुक्तक 
भ्रनगार प्रकृति से भद्र एवं विनयवान है । वह इसी भव में सभी दु खो का अन्त कर मुक्ति 
प्राप्त कर लेंगे । अत उनकी अवहेलना, निन्‍दा मत करो ।' 

भगवान के मुख से यह वृत्तान्त श्रवशकर सभी मुनिराज अतिमुक्तक अनगार की नि सकोच 
मभेवा करने लगे । 

अतिमुक्तक ग्नगार ने गुणरत्न आदि तपश्चरण किया । आचाराग आदि ग्यारह शअ्रगों 
रा ग्रध्ययन किया । बहत वर्षों तक संयम पर्याय का पालन कर, विपुलगिरि पर्वत पर 


किया खा 


सलेखना-सथारापूर्तक सिद्धत्व अ्रवस्था प्राप्त की । 
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अतगडदसाओ -- मकारई-किकमे 


पष्ठ वर्ग---2 शअ्रध्ययन 


छट्ठो वग्गो--षष्ठ वर्ग 


(--५४ अध्ययन 


70- जइ ण भंते ! ससर्णण भगवया 
सहदवोरेणं अ्रट्टुमस्स अंगस्स अंतगडदसाणं 
पंचमस्स वर्गस्स अयम्ट्ू पण्णत्ते, 
छटुस्स णं॑ भंते ! वग्गस्स के अठ 
पण्णत्ते ? 

एवं खलु जंबू ! समरणेणं भगवया 
महावीरेणं भ्रट्टुमस्सअ्रंगस्सअंतगडदसाणं 
छटुस्स वग्गस्स सोलस श्रज्कयणा 
पण्णत्ता, तंजहा- 
संगहणी गाहा- 


]. सकाइ 2. किकसे चेव 
3. सोग्गरपाणी य 4. कासवे 5. खेसए 
6. घिइवहरे, चेव 7. केलासे 


8. हरिचंदणे ॥॥|॥ 
9. वारत्त 0. सुदंसण | ]. पुण्णभद्द तह 
2. सुमणभद्द | 3. सुपइट्ट ।4- मेहे 
5. श्रतिमतुत्त ]6. अ्रलक्के 
गज्कयणाणं तु सोलसयं ॥॥2। 

जद सोलस श्रज्कषणा पण्णत्ता, 
पढठमस्स ण॑ भेंते ! श्रज्कभयणस्स 
ग्रंतगडदसाणं के श्रट्ट पण्णत्ते ? 
7]- एवं खलु जंबू ! तेणं कालेणं 
तेणं॑ समएणं रायगिहे नयरे । 
गुणसिलए चेइए। सेणिए राया। 
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भगवन्‌ ! श्रमण भगवान महावीर 
स्वामी ने आठवे अभ्रग अन्तक्ृहृशाग सूत्र के 
पाँचवे बंगे का यह अर्थ फरमाया तो भगवन्‌ | 
छटवूं वर्ग का महाप्रभू ने क्‍या अर्थ 
फरमाया है ? 


हे जम्बू |! श्रमण भगवान महावीर 
स्वामी ने आठवे अग अन्तकृहशाग सूत्र के 
सोलह अ्रध्ययन फरमाये है। जिनके नाम 
इस प्रकार है-- 


१ सकाइ, २ किकर्मा, ३ मुद्गरपाणि, 
४ काश्यप, ५ क्षेमक, ६ धघृतिधर, ७ कैलाश, 
८ हरिचन्दन, &€ वारत्त, १० सुदर्शन, 
११ पुण्यभद्र, १२ सुमनभद्ग, १३ सुप्रतिष्ठित, 
१४ मेघ, १५ अतिमुक्त, १६ अलक्ष्य । 


भगवान ने जो सोलह अ्रध्ययन फरमाये 
है उनमे प्रथम अध्ययन का क्‍या अर्थ 
फरमाया है ? 


हे जम्वू ' उस काल उस समय में राजगृह 
नामक नगर था । गुणशील नामक बगीचा 
था । नगर के सम्राट श्रेणिक थे। उसी नगर 


अतगडदसाओ--मकाई-किकमे 


तत्थ. णं॑ मकाई नाम॑ गाहावई 
परिवसइ-अड्ढे जाव” अपरिभूए । 


तेणं कालेण तेणं समएणं समणे भगवं 
महावीरे आदिकरे गुणसिलए जावे 
विहरइ । परिसा निग्गया । तए णं से 
सकाई गाहावई इमीसे कहाए। 
लद्धई जहा पण्णत्तीए गंगदत्ते तहेव 
इमो वि जेद्पुत्त कुडबे ववेत्ता 
पुरिससहस्सवाहिणीए सोयाए निक्‍खंते 
जाव श्रणगारे जाए-इरियासमिए जाव 
गुत्तवंभयारी । 


तए ण॑ से मकाई श्रणगारे समणस्स 
भगवयश्नो महावीरस्स तहारुवाणं थेराणं 
अंतिए सामाइय-माइयाईं एकक्‍्कारस 
झ्गाद श्रहिज्जद ) सेस॑ जहा खंदयस्स 
गुणरय्णं तवोरुम्म॑ सोलसवासाइं 
परियात्रो । तहेव विउले सिद्ध । 

शिकमे वि एवं चेव जाव? विउले 
सिद्ध । 
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पष्ठ वर्ग ---2 अध्ययन 


मे मकाई नामक गाथापति निवास करते थे । 
जो ऋद्धि आदि से समृद्ध और अपरिभूत थे । 


उस काल उस समय मे धर्म तीर्थ के 
प्रवतेक श्रमण भगवान महावीर स्वामी का 
गुणशील नामक बगीचे मे पदार्पण हुआ । 
जनता उपदेश श्रवण कर विसजित हुई। 
मकाई श्रेष्ठी भी भगवान के पदापंण के शुभ 
समाचार श्रवण कर भगवती सूत्र मे वणित 
गगदत्त की तरह प्रभु के चरणों मे उपस्थित 
हुआ । प्रभु की वाणी श्रवण कर उसे वेराग्य 
उत्पन्न हो गया ।गगदत्त की तरह ही मकाई 
ने भगवान के चरणों मे निवेदन किया- 
'भगवन्‌ । मे अपने बडे पुत्र को कुटुम्ब का 
सब दायित्व सभलाकर आपश्री के चरणों 
मे दीक्षा लेना चाहता हूँ ?' भगवान ने 
फरमाया-- 


हे देवानुप्रिय ! जिसमे तुम्हे सुख हो । 
वैसा करो ।/ 


मकाई गाथापति अपने बडे पुत्र को 
सभी सम्बन्धियो के समक्ष अपना दायित्व 
सभलाया । सहस्त्र पुरपवाहिनी शिविका पर 
वेठकर नगर से प्रस्थान किया, प्रभु के चरणों 
में समम जीवन अ्रगीकार किया। ईर्या 
समिति श्रादि पाच समिति, तीन मुप्ति, 
और इन्द्रियो का दमन करते हुये ब्रह्मचारी 
हुए । 
तद्ननन्‍तर मकाई नामक श्रनगार ने श्रमण 
भगवान महावीर स्वामी के तथा-रुप स्थविरो 
के पास में सामायिक आदि ग्यारह अगो का 
श्रष्यपन किया । गरुणरत्न सवत्सर श्रादि 
अनेक विघ तप कर्म किया । अवशेष वर्णन 
सस्‍्कदक ग्रनगार की तरह जानना चाहिये । 
सोलह वर्ष तक सयम पर्याय का पालन कर 


अतगड़दसाग्रो --मो ग्ग रपाणी 


पप्ठ वर्ग--तृतीय अध्ययन 


अन्तिम समय मे विपुल गिरि नामक पदवेत् 
पर सलेखना सथारा पूर्वक सभी कर्मो का 
ग्रत कर सिद्धत्व अ्रवस्था प्राप्त की । 


आर्य जम्बू के प्रश्न करने पर द्वितीय 
किकर्मा नामक गाथापति के विषय में आये 
सुधर्मा ने इसी प्रकार फरमाया । किकर्मा 
ग्रनगार ने भी विपुलाचल पर्वत पर सिद्धत्व 
अवस्था प्राप्त की थी । 


तृतीय अध्ययत--मुद्ग रपाणी 
अज्ु नमालाकार 


72- तेणं॑ कलेणं तेणं॑ समएणं 
रायगिहे नयरे । गुणसीलए चेइए । 
सेणिए राया । चेलणा देवी । तत्थ णं 
रायगिहे नयरे अज्जुणए नासं मालागारे 
परिवसइ, अड्ढे जाबव अपरिभुए । 
तस्स ण॑ अज्जुणयस्स मालायारस्स 
बंधुमई नाम भारिया होत्था- 
सुमालपाणिपाया। तस्स णं अज्जुरययस्स 


मालायारस्स रायगिहस्स नयरस्स 
बहिया, एत्थ. ण॑ महं एगे 
पुप्फारामे. होत्था-किण्हे. जावी 


निउरंबभूएदसद्धवण्णकुसुमकुसुसिए 
पासाईए दरिसरिज्जे अभिरुवे 
पडिरुवे। 


तस्स णं॑ पुप्फारामस्स अद्रसामंते, 
एत्थ ण॑ अज्जुणयस्स मालायारस्स 
अ्रज्जञय-पज्जय-पिहिपज्जयागए अणेग- 
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किकर्मा गाथापति का जीवन वृत्त 
श्रवण करने के श्रनतर आये जम्बू स्वामी 
द्वारा मुदूगरपाणि के जीवन बुत को जानने 
की जिज्ञासा व्यक्त की गई। तब सुधर्मा 
स्वामी ने फरमाया-- 


हे जम्बू | उस काल उस समय मे 
राजगृह नामक नगर था। गुणशील नामक 
बगीचा था । नगर के सम्राट श्रेणिक थे, 
महारानी चेलना थी । उसी राजगृह नामक 
नगर मे अजु ल नामक माली निवास करता 
था । जो कि ऋद्धि आदि से सम्पन्त एव नगर 
मे प्रतिष्ठित था। बध्षुमती नाम से सुकोमल 
ग्रगोवाली इसको पत्नी थी। अजु नमाली का 
राजगृह नगर के बाहर एक विशाल 
पुप्पोच्यान था । वह उद्यान कृष्ण प्रभा वाला 
था । महामेघो के समान उसमे वृक्षों की 
आधिक्यता थी । (दसाह् )-पाँचो प्रकार के 
पुप्पो से सदा खिला रहता था। जनता के 
लिये जो आकर्षण का केन्द्र था । 


उस पुप्पाद्यान के पास ही मुद्गरपारिण 
यक्ष का यक्षायतन था । जो कि अजु नमाली 
के दादा, प्रदादा एव पिता-इस प्रकार 


अनगडदसाओं --मोगर्ग रपाणी 


कुलपुरिस-परंपरागए मोग्गरपारिस्स 
जक्खस्स जक्खाययणे होत्था । पोराणे 
दिव्वे सच्चे जहा पुण्गभदे । तत्थ ण 
मोग्गरपारि/स्स पडिसा एगं सहं 
पलसहस्सरि्फण्णं अश्रोमयं सोग्गरं 
गहाय चिद्ठइ । 


73-तए ण॑ से अ्रज्जुगएण मालागारे 
वालप्पशिई चेव  मोग्गरपाणि- 
जक्खभत्ते यावि होत्था । कललाकल्लि 
पच्छिपपिडगाईं गेण्हुइ, .गेण्हित्ता 
रायगिहाओ नयराझ्ों पडिनिवखमइ 
पडिनिवखमित्ता जेणेंब पुण्फारामे 
तेणंव उवागच्छुइ, उदागच्छितता 
पुपफुच्चयं करेइ करेत्ता श्रग्गाईं वराइं 
पुप्फाइं गहाय जेणेंव मोग्गरपाणिस्स 


जपखस्स जबखाययणें तेणेव 
उद्ागच्छइ, उवागच्छित्ता 
मोग्गरपाणिस्स जदखस्स महरिहूं 


पुप्फच्चण करेइ, करेत्ता जाणुपायपडिए 
पणामं करेइ्ट, तझ्नो पच्छा रायमग्गंसि 
दित्ति कप्पेमाणें विहरइ । 


पष्ठ वर्ग--तृत्तीय अध्ययन 


अनेक कुल परम्पराओ्रो से पूजित था। यह 
मन्दिर प्राचीन, दिव्य, मनोहर, सत्य प्रभाव 
वाला था। ओआपपातिक सूत्र में वणित 
पूर्णभद्र यक्षायतन्त की तरह ही इसका वर्णन 
भी जान लेना चाहिये। उस मुद्गरपाणि 
यक्ष की प्रतिमा के एक हजार पल के 
परिमाण वाले विशाल लोहमय मुद्गर को 
अपने हाथ मे ग्रहण करके स्थित थी । 
अजुनमाली वाल्यकाल से ही 
मुदूगरपाणि यक्ष का भक्त था। वह 
(कल्याकलिय ) प्रतिदिन (पच्छिपिटकान्‌ ) 
अनेक विध टोकरियों को ग्रहण करता, 
ग्रहण करके राजगृह नगर से बाहर निकलता, 
निकलकर जिधर पुष्पाराम उद्यान था, 
उधर आता और पुष्प चयन करता | पुष्पो 
को चयन कर उनमे से (प्रग्रयाणि वराणि) 
खिले हुए श्रेष्ठ पुप्पो को लेकर मुद्गरपाणि 
यक्ष के पास आकर उसकी उन (महाथे) 
वडो के योग्य पुष्पों द्वारा पूजा करता, 
तदनन्तर भूमि पर दोनो घुटने टेककर 
प्रणाम करता, पश्चात्‌ राजगृह पथ पर 
ग्राजीविका करके समय व्यतीत करता । 


ललितांग गोष्ठी का अनाचार 


74- तत्य ण रायगिहे नयरे ललिया 
नाम गोट्टी परिवसइ, अड्डा जाव 
ग्रपरिभुया जक्पसुकया यावि होत्या । 


उसी राजगृह नगर में ललिताग गोप्ठी 
अर्थात्‌ समान आयुवाले छ मित्रों की मण्डली 
भी रहती थी । वह मणइडली, ऋद्धि आदि से 
सम्पन्न एवं अपरिभूत थी। उसका कोई 


अतगडदसाश्रो-मोग्ग रपाणी 


तए ण॑ रायगिहे नयरे श्रण्णया 
कयाइ पसोदे घुद्दू यावि होत्था । तए 
णं से अज्जुणए मालागारे कल्लं 
पश्न॑यतराएंहि पुर्प्फोह कज्जं इ त कद्दु 
पच्चुसकालससयंसि बंधुसइए भारियाए 
सद्धि पच्छिपिड्याईं गेण्हुइ, गेण्हित्ता 
सयाझओो. गिहाश्रोी पडिस्पिक्खसइ, 
पडिणिक्खमित्ता राजगिहू. नयरं 
सज्भ्ंसज्स्मेणं निग्गच्छुद निरग्गच्छित्ता 
जेणेव पुप्फारासे तेणेब उदागच्छड, 
उदागच्छित्ता बंधुमईए भारियाए सरद्ध 
पुप्फच्चयं॑ करेइ ! तए ण॑ तीसे 
ललियाए गोट्ठटीए छ गोट्विल्ला पुरिसा 


जेणेव मोग्गरपारिएस्स जक्खस्स 
जक्खाययणे तेणेव उवागया 


श्रभिरससाणा चिट्ठंत्ति । 


75- तए ण॑ अज्जुणए मालागारे 
बघु सईए भारियाए सरद्धि पुप्फच्चयं 
करेइ (पप्थियं भरेइ) भरेत्ता श्रग्गाइं 
वराई पुप्फाइं. गहाय जेणेब 
समोग्गरपाणिस्स जक्खस्स जक्खाययणे 
तेणेव उवागच्छुद । तए णं ते छ 
गोट्टिल्ला पुरिसा अ्रज्जुणयं मालागारं 
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षणष्ठ वर्ग--तृतीय अध्ययन 


तिरस्कार नही कर सकता उन्हे राजा का 
अनुग्रह प्राप्त होने से वह (यत्कृत सुकृता) 
जो भी करते उसे ही अच्छा समभने 
वाली थी । 


उसी राजगृह नगर मे किसी समय एक 
प्रमोद महोत्सव की घोषणा को सुनकर 
अजु नमाली सोचने लगा- आगामी दिन 
अधिक फूलो की आवश्यकता होगी । श्रत 
वह प्रात काल होते ही अपनी बन्धुमती पत्नी 
के साथ अनेक टोकरिया लेकर अपने घर से 
निकला, राजगृह नगर के मध्य मार्ग से होता 
हुआ, जिधर पुष्पोद्यान था, उधर पहुँचा और 
अपनी धर्मपत्नी बन्धुमती के साथ पुष्प सचय 
करने लगा। इसी समय उस ललिताग 
गोष्ठी के छहो साथी, जिधर मुद्गरपाणि 
यक्ष का मन्दिर था, उधर गआते है, क्रीडा 
करने लगते है । 


इधर अजु न माली, बन्धुमती भार्या के 
साथ पुष्प एकत्रित करता है, एकन्रित करके 
श्रेष्ठ पुष्पो को लेकर जिघर मुद्गरपाणि 
यक्ष का यक्षायतन था, उधर आता है । उस 
समय ललिताग गोष्ठी के छहो मित्र 
अजु नमाली को बन्धुमती भार्या के साथ 
इधर आते हुए देखते है, देखकर परस्पर 
इस प्रकार वार्तालाप करते है-- 


अतगहदसाओ---मोरग रपाणी 


बंधुमईए भारियाएं संद्धि एज्जमाणं 
पासंति पासित्ता श्रण्णमण्णं एवं वयासी- 


“एस ण देवाणुप्पिया ! अज्जुणए 
मालागारे बंधुमईए भारिय्यए सद्धि 
इहूं हृव्वमागच्छुद । त॑ सेय खलु 
देदाणुप्पिषपा । अम्हुं अज्जुणय 
मालागारं अवश्रोडय बंधणय करेत्ता 
बधुमईए भारियाएं साद्ध विउलाईं 
भोगभोगाइ भुजमाणाणं विहरित्तए”, 
त्तिकटट॒ एयमट्टु अण्णमण्णस्स 
पड्सुणेति, पडिसुणेत्ता कवाडत्तरेसु 
निलुबकंति, निच्चला,. निष्फंदा 
तुसिणोया, पच्छण्णा चिट॒ठंति । तए 
ण से अ्रज्जुणए सालागारे बधुमईए 
भारियाए स॑द्ध जेंणेव मोग्गरपाणिस्स 
जद्खस्स जवयाययणे तेणेव उवागच्छुड 


झालोए परणाम करेइ, महरिहं 


पुप्पन्चण करेइट, जण्णुपायपडिए 
पणाम करेइ । तए ण छ गोहिल्ला 
पुरिसा दवदवस्स कवाडतरेंहितो 
निरगच्टति निरगच्छित्ता अज्ज्ुणयं 
मानागार गेप्हति गेख्हित्ता अवश्योडय- 


चधण फरेंति । बध्ुमईए मालागारोए 


सो विउलाइ नॉगनागाइ हज्माणा 
चत्रात॥। 


१60॥0७ 


परठ बर्ग--तृत्तीय अ्रध्ययन 


ध््त्रः 
(3 


देवानुप्रियों ! अजु नमाली, 
वन्धुमती भार्या के साथ जी घर ही इधर आरा 
रहा है । अत है देवानुप्रियों !' यह अच्छा 
है कि हम सभी अ्रजु नमाली को  अवकोटक 
वन्‍न्धन से वाथकर बन्धुमती भार्या के साथ 
भोग्य-भोगों को भोगते हुए विचरण करे ।” 
ऐसा विचार कर छहो परस्पर इस बात को 
स्वीकार करते है । निश्चल, निष्पन्द और 
बिल्कुल मौन होकर मन्दिर के दरवाजे के 
पीछे छिप जाते है । तद्नन्तर वह अजु न- 
माली वन्धुमती भार्या के साथ जिवर 
मुद्गरपाणि यक्ष का यक्षायतन था। उबर 
आता हे, आकर के उस यक्ष की मूर्ति का 
अवलोकन कर प्रणाम करता है। नमस्कार 
कर उन श्रेष्ठ पुप्पों से अर्चना करता है। 
घटने आर पाव टेककर प्रणाम करता हे। 
ठीक इसी समय वे छहो गोप्ठिक पुरुष बडी 
शीघ्नता से दरवाजे के पीछे से निकलते ह 
निकल कर अजु न माली को पकड लेते हैं 
आर अवकोटक 


जम 


वनन्‍्चन से बाधते है । 
तदुनस्तर वन्धुमती भार्या के साथ यथेच्छ 
विपुत भोगो को भोगने लगते ह । 


अतगडदसाओ्ो--मोग्ग रपाणी 


पष्ठ वर्ग -तृतीय अध्ययन 


अर्ज्‌ नमाली का प्रतिशोध-पुरुष-स्त्रियों का संहार 


76- तए णं॑ तस्स अज्जुणयस्स 
मालागारस्स श्रयसज्कत्थिए चितिए 
पत्थिए सणोगए संकप्पे समुप्पजित्था- 
एवं खलु अहं बालप्पशिइं चेव 
सोग्गरपाणिस्स भगवशग्नो कललाकल्लि 
जाव" पुप्फच्चणं करेसि, जण्णुपायपडिए 
पणामं करेसि तश्नो पच्छा रायसग्गंसि 
वित्त कप्पेम्ाणें विहरासि । त॑ं जइ णं 
मोग्गरपाणी जक्खे इह सण्णिहिए होंते, 
से णं॑ कि सम एयारुव॑ आवहं 
पावेज्जमाणं पासंते ? तं नत्थि णं 
मोग्गरपाणि जक्खे इह सण्णिहिए । 
सुब्वत्तं णं॑ एस कट्टु ॥ तए णं से 


सोग्गरपणी जक्खे अज्ज़ुणयस्स 
मालागारस्स अ्रयमेयारुवं अज्भत्यियं 
जाव वियाणेत्ता अज्जुणयस्स 


मालागारस्स सरोरय अणुप्पविसइ, 
अणुप्पविसित्ता तडतडस्स बंधाई 
छिदइ, छिदित्ता तं पलसह॒स्सणिप्फण्णं 
ग्रओमयं सोग्गरं गेण्हडद, गेण्हित्ता ते 
इत्थिसत्तमे छ पुरिसे घाएइ । 


तए ण॑ से अज्जुणए मालागारे 
मोग्गरपाणिणा जक्खेणं अण्णाइट्ट 
समाणे रायगिहस्स नयरस्स परिपेरतेणं 
कल्लाकल्लिं इत्यिसत्त से छ पुरिसे 
घाएमाणे घाएमाणे विहरइ । 


यह देखकर अजु नमाली के मन में इस 
प्रकार विचार उत्पन्न हुआ । मै बचपन से हो 
मुदूगरपाणि भगवान की प्रतिदिन अचेना 
करता हूँ । घुटने टेक कर प्रणाम करता हूँ । 
उनकी अचचना करने के बाद ही आजीविका 
करता हूँ। यदि मुद्गरपाणि यक्ष साक्षात्‌ 
यहा पर सनिहित होते तो क्या वह मेरे पर 
गाने वाली इस प्रकार की आपत्ति को 
देखते ? किन्तु मुद्गरपाणि यक्ष यहा विद्यमान 
नही है, अत स्पष्ट है कि यह मात्र काष्ठ 
प्रतिमा है । 


इधर मुद्गरपाणि यक्ष, अजु नमाली 
के इस प्रकार के विचारो को जानकर उसके 
शरीर मे प्रवेश कर जाता है । यक्ष के प्रवेश 
करते ही अ्रजु नमाली, अवकोटक बधन को 
तडातड तोड देता है, और फिर उस हजार 
पल भारी लोहमय मुद्गर को ग्रहण करता है, 
ग्रहण करके उन छ पुरुषों एव सातवो स्त्री 
बन्धुमती को भी मार डालता है । 


तद्नन्‍्तर अजु नमाली मुद्गरपाणि 
यक्ष के प्रवेश से परवश हुआ प्रति दिन छ 
पुरुष और एक स्त्री की घात करता हुआ 
विचरण करने लगा । 


अनगइडदसाग्रो--मोग्ग रपाणी 


पष्ट बर्ग--तृतीय अध्ययन 


राजगृह मे आतंक परिव्याप्त 


77- तए ण॑ रायगिहे नयरे खसिघाडग 
जाव”. महापहपहेसु बहुजणो 
अ्रण्णमण्णस्स एवमाइक्खडइ. एवं 
भासेइ एवं पण्णवेद्ठ एवं परुवेद । 


“एवं खलु देवाणुप्पिया । अज्जुणए 
मालागारे मोग्गरपाणिणा श्रण्णाइट्व 
समाणें रायगिहे नयरे बहिया 
इत्यितत्तमे छः पुरिसे घाएमाणे 
घाएमाणें विहरहइ ।” 

तए ण से सेणिए राया इमोसे 
कहाए लद्धट्ट समाणे कोड बिय पुरिसे 
सद्दावेइ, सद्ावेत्ता एवं वयासो- 


“एवं खलु देवाणुप्पिया ! अ्रज्जुणए 
मालागारे जा घाएमाणे विहरइ । 
त मा णं तुब्में केइ कट्टस्स वा तणस्स 
वा पाणियस्स वा पुप्फफलाणं वा 
ग्रद्टाए सरइ निग्गच्छह । मा णं तस्स 
सरोरयस्स वावत्तो भविस्सइ॥ त्ति 
दाटुटु दोच्च पि तच्च पि घोसणयं 
घोसेह, घोसेता खिप्पामेव समेय 

पच्चप्पिणह्‌ । तए ण॑ से कोड बिय 
पुरिसा जाव पच्चप्पिणति । 


यह चर्चा राजगृह नगर के त्रिकोण, 
चतुप्कोण, समान्य-विशेष मार्गों पर होने 
लगी | एक दूसरे को परस्पर इस प्रकार 
कहने लगे- 


हे देवानुप्रियो | मुद्गरपारि यक्ष से 
आ्रविप्ट होकर अजु नमाली निश्चय ही प्रति 
दिन राजगृह नगर के वाहर छ प्रुरुषशऔऔर एक 
स्त्री की हत्या करता हुआ विचरण कर 
रहा है । 


इस वात की जानकारी सम्राट श्रेणिक 
को मिलने पर वे अपने कौटुम्बिक (सेवक 
पुरुषों ) को वुलाते है, बुलाकर इस प्रकार 
कहने लगे-- 

हे देवानुप्रिय | अजु नमाली प्रतिदिन 
सात प्राणियों को मारता है। अ्रत 
तुममे से कोई भी, नगरवासियों मे घोपणा 
कर दो कि कोई भी व्यक्ति नगर से बाहर 
लकडी, तृणा, पानी, फूल तथा फलों के लिये 
नहीं जायें, जाने पर उसका शरीर नष्ट हो 
जायगा, क्योकि अजुनमाली लोगो की 
हत्याए कर रहा हे । इस बोपणा को दा- 
तीन बार करके पुन मुर्के सूचित करों ।” 
सेवक पुरुषों ने तदुनुसार करके पुन 
सूचित किया । 


श्रावक सुदर्शन श्रेप्ढी 


7 8- तत्थ ण रायगिह नयरे सुदंसणे 


नाम सेट्रो परिदसइ अचडे । तएण 


उसी राजगृह नगर में सुदर्शन नामक 


ऋचद्धि सम्पन्न थी निवास करता था । वह 


अतगडदसाओौ--मोग्ग रपारयी 


से सुदंसणे समणोवासए यात्रि होत्था 
असिगयजीवाजीवे जाव” विहरइ । 


पष्ठ वर्ग--तुतीय अध्ययन 


सुदर्शन नामक श्रमणोपासक जीवाजीवादि 
तत्वो का ज्ञाता प्रतिष्ठित श्रमणोपासक था । 


महाप्रभ महावीर का पदाप॑ण 


79- तेणं कालेणं तेणं समएणं समणे 
भगव॑ सहावीरे ससोसढे जावों 
विहर्‌इ ५ तए णं रायगिहे णयरे, 
सिघाडग जाव महापहेसु बहुज॒णो 
ग्रण्णमण्णस्स एवसाइकखइ जाव? 
किमंग पुण विउलस्स श्रत्थस्स 
गहणयाए ? 


अजु नमाली के इस आतक के समय मे 
ही श्रमण भगवान महावीर स्वामी का 
राजगृह के बाहर ग्रुणणील नामक बगीचे में 
पदार्पण हुआ । प्रभु के आगमन को चर्चा 
राजगृह नगर के त्रिकोणादि मार्गों पर होने 
लगी--कि जिनके नाम, गौत्र श्रवण करने से 
भी महाफल होता है, उनके दर्शन करने से 
महान्‌ लाभ होता है, तब उनके द्वारा 
प्ररुपित धर्म-अर्थ को ग्रहण करने के फल का 
कहना ही क्‍या ? 


सुदर्शन श्रमणोपासक का साहस 


80- तए णं॑ तस्स  सुदंसणस्स 
बहुजणस्स श्रंतिए एये अद्ठ सोच्चा 
निसम्म ग्रयं अज्कृत्थिए चितिए 
पत्थिए मणोगए संकप्पे सम्ुप्पज्जित्था- 
एवं खलु समणे भगवं महावीरे जाव 
विहरइ । त॑ गच्छामि णं समण्ण भगवदं 
समहावीरं॑ वंदामि णमंसामि; एवं 
संपेहेद् संपेहेत्ता जेणेव अस्पापियरों 
तेणेव उवागच्छुइ, उदागच्छित्ता 
करयल परिग्गहियं जाव) एवं 
वयासी- 


“एवं खलु अम्मभयात्रो ! ससणे 
भगवं॑ महादीरे जाव विहरइ | ते 


अनेक पुरुषों से इस प्रकार के वृत्तान्त 
को श्रवण कर सुदर्शन सेठ के हृदय में यह 
विचार उत्पन्न हुआ--निश्चय ही श्रमण 
भगवान महावीर ग्रुणशीलक उद्यान मे 
विचरण कर रहे है, ग्रत मै जाता हूँ और 
श्रमण भगवान महावीर को वन्दन नमस्कार 
करता हूँ, ऐसा विचार करके जिघर उनके 
माता पिता थे उधर आता है, ञ्राकर दोनो 
हाथ जोडकर इस प्रकार बोला -- 


“है पूज्य ! माता पिताजी ! निश्चय 
हाँ श्रमण भगवान महावीर गुणशील नामक 
उद्यान मे विचरण कर रहे है। ञ्रत. मैं श्रमण 


अनतग इदसा ग्रो -- मोग्ग रपाणी 


गच्छामि ण समर्ण भगवगं महावोरं 
वंदामि नमंसामि जा 
पज्जुबवासामि । 

तए ण॑ सुदसणं सेट्ठि अ्रम्मापियरों 
एवं वयासी- 

“एबं खलु पुत्ता ! अज्जुणऐ 
मालागारे जाव” धाएमाणे धाएमाणे 
विहरहइ । तं मा र्ण तुम पुत्ता। 
सम्णं भगव महावीर वंदए 
निग्गच्छाहि, मा णं तव सरीरयस्स 
वावत्ती भविस्सह | तुमण्ण इहगए 
चेव समण भगव महावीरं वंदाहि ।” 


वन्दनाथ गमन : 


8]- तए. ण से सुदंसण सेट्ठी 
प्रम्मापियरं एवं वयासी-/किण्णं शअहं 
अ्म्माया्रो । सम भगवं महावीर 
इहमागय इह पत्तं इह समोसढ इह 
गए चेव वंदिस्सामि नमंसिस्सामि ? 
तं॑ गच्छामि ण॑ शब्रहं अ्रम्भयाओ्रो । 
तुब्नेहि अब्नषण्णुणाएं समाणें समर्णं 
भगव महादोर वदामि नमंसामि जाव 
पज्जुदासामि ।” 

तए ण॑ सु दसण सेंट्टि श्रम्मापियरों 
जाहे नो संचाएंति वहहि ग्राघवर्णाहि 
जाव” परदेत्तत ताहे एवं वयासी- 


पष्ठ वर्ग--तृतीय अध्ययन 


भगवान महावीर को वन्दन-नमस्कार एवं 
पयु पासना करने जाऊं ।” 


तब माता पिता ने सुदर्शन श्रेष्ठी को 
इस प्रकार कहा-- 


है पुत्र | निश्चय ही श्रजु नमाली नगर 
के बाहर सात प्राणियो की प्रतिदिन 
हत्या (घात) करता है । अ्रत हे पुत्र | तुम 
श्रमणा भगवान महावीर स्वामी को वन्दना 
करने के लिये नगर से बाहर मत निकलो, 
क्योकि वहा जाने से तुम्हारे शरीर को कष्ट 
होगा । तुम वहा रहकर ही श्रमण भगवान 


महावीर स्वामी को वन्दन-नमस्कार 
कर लो ।” 
सूदर्शन का 


तब सुदर्शन श्रेष्ठी ने माता पिता को 
इस प्रकार कहा- हे पुज्य माता पिता 
इस नगर मे पधारे हुए, इस नगर को प्राप्त 
हुए, इसी नगर मे समवसरणा लगे हुए श्रमण 
भगवान महावीर को मैं यही बंठा हुत्ना 
वन्दन-नमस्कार करूँ यह नहीं हो सकता । 
ग्रत है माता पिता | आप लोगों की आज्ञा 
प्राप्त होने पर मैं श्रमणा भगवान महावीर 
स्वामी के सानिध्य मे वन्दन-नमस्कार एवं 
पयु पासना करने जाना चाहता हूँ ।” 


इसके बाद भी सुदर्शन श्रेष्ठी के 
माता पिता जब उसे अनेक बचनों से, 
विशिए्ट वचनों से समझाने में भी समर्थ नहीं 
हुए, तब उन्होंने इस प्रकार कहा--- 


अतगडदसाथो--मोग्ग रपाणी 


“गहासुहं देवाणुप्पिया ।” 


तए णं॑ से सुदंसणे अ्रस्पापिईहि 
ग्रब्सणुण्णाएं ससाणे ण्हाएं सुद्धप्पा- 
बेसाइं मंगलाइं वत्थाइं पवरपरिहिए 
अ्प्पमहग्धाभ रणालंकिय सरोरे 
सयाञ्री. गिहाग्रो. पडिणिक्खसइ, 
पडिणिक्खसित्ता पायविहारचारेणं 
रायगिहूं._ नयरं सज्मंसज्करेणं 
निग्गच्छुइ, निग्गच्छित्ता 
मोग्गरपाणिस्स जक्खस्स जक्खाय- 
यणस्स अदूरसासंतेण जेणेव गुणसिलए 
चेइए जेणेव समणे भगवं महावोरे 
तेणेद पहारेत्थ गसणाएं । 


पष्ठ वर्ग -तृतीय अध्ययन 


"हे देवानुप्रिय ' जैसी तुम्हारी आत्मा 
को सुख हो । वेसा करो | 

इस प्रकार माता पिता द्वारा आजा 
प्राप्त होने पर सुदर्शन श्रेष्ठी ने स्नान किया, 
शुद्ध वस्त्रो को धारणा कर अनेक विध 
आशभूषणो से शरीर को अलकृृत करके अपने 
घर से पैदल ही राजगृह तगर के मध्य मार्गों 
से निकलते है, निकल कर मुद्गरपारि यक्ष के 
मन्दिर के न अति दूर और न अति निकट, 
गुरणशीलक नामक बगीचे में जहा श्रमण 
भगवान महावीर विराजमान थे, उधर ही 
जाने का निश्चय किया । 


अध्यात्म शक्ति से प्रतिहत : भौतिक बल 


82- तए ण॑ से घोग्गरपाणी जक्खे 
सुदंसणं समणोवासयं अदूर सामंतेणं 
वीईबयमाणं--दीईवयसाणं पासइ 
पासिता आसुरुत्ते रुद्द कुविए 
चंडिक्किए सिसिमिसेमाणे तं 
पलसहुस्सणिप्फण्णं प्रश्नोमयं मोग्गर 
उल्लालेमाणे-उल्लालेमाणे.. जेणेव 
सुदंसणे समणोचासए तेणेव पहारेत्थ 
गसणाएं। तए ण से सुदंसण्णे 
समणोदासए. सोग्गरपाण जवख 
एज्जमाणं पासइई पासित्ता अभीए 
अतत्ये अणुव्विस्गे अवखुभिऐ अचलिऐ 


तद्नुसार सुदर्शन श्रेष्ठी चलते हुए उस 
मुद्गरपारि यक्ष के समीप पहुँचते है, तब 
सुदर्शन श्रमणोपासक को न अति दूर, न 
अ्रति निकट आते हुए, मुद्गरपारि यक्ष 
देखता है, देखकर (आसूरत्ते-)शो प्र कोधित 
होता है, रूठे-रोपयुक्त, कुपित-कोपसयुक्त, 
चाडक्किए-कोपातिरेक से भीपण वना हुआ, 
मिसिमिसिमाणे-क्रोघ की ज्वाला से दाँत 
पीसता हुआ, हजार पल के भारी लोहे के 
मुदूगर को उछालता हुआ, जिधर सुदर्शन 
श्रमणोपासक था, उधर जाने के लिये 
प्रस्थित हआा । तदुनुसार यक्ष को इधर आते 
हुए देखकर सुदर्शन श्रमणोपासक (अभीत )- 
भय रहित (अन्नास )-वरास रहित, 
(अनुहिस्नि )-उछिग्न रहित (अशोभ )-शोभ- 


अतगददसा ग्रो --मोग्ग रपागी 


असंभंते वत्थ॑ंतरेणं भुभि पमज्जइ, 
पमज्जित्ता करयलपरिग्गहियं दसणहं 
सिरसावत्तं मत्थऐ भ्रंजलि कददु एवं 
वयासी- 


४ न्मोत्युणं अ्रहंताणं जाव 
सपत्ताणं । नमोत्थुणं. समणस्स 
भगवश्रो महावीरस्स आइग्रस्स 


तित्ययरस्स जाव संपाविउकामस्स । 
पुव्वि पि ण॑ मए समणस्स भगवओो 
महावीरस्स श्ंतिएि थूलऐ पाणाइवाए 


पच्चकक्‍्खाएं जावज्जीबाए, थूलाए 
मुसावाएं, थूलाएं श्रदिण्णादाणे 
सदारसंतोसे कए जावज्जीवाए, 


इच्छापरिमाणे कए जावज्जीवाए । 
त॑ं इदाणि पि णं तस्सेव पअ्रंतियं सब्यं 
पाणाइवायं पच्चक्वामि जावज्जीवाए, 
मुसावायं श्रदत्तादाण्ं मेहुणं परिग्गहं 
पच्चक्वामि जावज्जोवाए, सब्वं कोहं 
जाव" मिच्छादंसणप्त्ल॑ पच्चरखामि 
जावज्जीवाए, सब्दं श्रस्णं पाण खाइम॑ 
साइम॑ चउब्विहूं पि शआ आहार 
पच्चदखामि जावज्जीवाए जइ ण॑ एत्तो 
उदसग्गाग्रो. मुच्चिस्सामि तो भे 
फप्पदह पारित्त। अहं ण॑ एत्तो 
उबसग्गाग्ो न मुच्चिस्सामि, तो में 
तहा' परच्चचखाएं चेच त्ति कटट 
सागार परिम पटिदज्जद । 
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पष्ठ वर्ग--तृतीय ग्रध्ययन 


रहित (अचलित )-चलायमान नही होते हुए 
(असभ्रात) -अआ्राकुल-व्याकुलवा रहित होकर 
वस्त्र से भूमि को शुद्ध करते है और दसो 
नखो सहित दोनो हाथ जोडकर इस प्रकार 
बोला-- 


मोक्ष प्राप्त श्रो अरिहत को एव मोक्ष प्राप्ति 

की कामना करने वाले श्रमण भगवान 
महावीर को नमस्कार हो । मैने पहले श्रमण 
भगवान महावीर के पास स्थूल प्राणातिपात, 
स्थूल अदत्तादान का जोवन पर्यन्त त्याग 
किया था। तथा स्वदारसन्तोप, इच्छा- 
परिमाण ब्रत को जीवन भर के लिये 
ग्रगीकार किया था। अ्रव भी इन्ही की 
साक्षी से सभी प्रकार के प्राणातिपात का 
जीवन परयन्त त्याग करता हूँ । इसी प्रकार 
जीवन पर्यन्त मृपावाद, अदत्तादान, मैथुन एव 
परिग्रह का त्याग करता हूँ। इसी प्रकार 
क्रोध से लेकर मिथ्यादर्शन शल्य तक, अदट्ढठारह 
ही पापो का त्याग करता हूँ। सभी प्रकार 
के अशन, पान, खादिम, स्वादिम इन चारो 
प्रकार के आरहारों का भी जोवन पयेन्‍्त 
त्याग करता हूँ । 

यदि में इस उपसर्ग से मुक्त हो जाउ 
तो मुझे पूर्ण पालन करना कल्पता है और 
यदि मुक्त नही हो पाउ तो मेरे प्रत्याख्यान 
उसी प्रकार जीवन पर्यन्त तक रहेगे । 

इस प्रकार कहकर सुदर्शन श्रमणोपासक 
सागार प्रतिमा-छूट सहित, प्रतिज्ञा घारणा कर 
लेते है । 


बत्तगडदमाश्रो--भोग्ग रपाणी 


तए णं॑ से मोग्गरपाणी जब्खे त्त 
पलसहुस्सणिप्फण्ण अश्नोमयं सोग्गरं 
उल्लालेमाण-उल्लालेमाणे... जेणेव 
सुदंसणे समाणोवासए तेणेव उवागए । 
नो चेव णं संचाएइ सुदंसण 
समणोवासय तेयसा समभिपषडित्तऐ । 


83- तए णं से सोग्गरपाणी जक्खे 
सुदंसणं समणोवासय सब्वशग्नो समंता 
परिधोलेसाणे परिघोलेमाणे जाहे नो 
चेव णं॑ संचाएडइ सुदसण समणोवासयं 
तेयसा समभिपडित्तए, ताहे सुदंसणस्स 
समणोवासयस्स पुरश्मो सपक्खि 
सपडिर्दितति ठिच्चि सुदंसणण 
समणोचासयं अणिमिसाए दिट्ठीए 
सुचिरं निरिक्खडइ,  निरिक्खित्ता 
ग्रज्जुणयस्स॒ मालागारस्स सरीरं 
विप्पजहुइ, विप्पजहित्ता तं पलसहस्स 
णिप्फण्णं भ्ओमयं मोग्गरं गहाय जामेव 
दिस पाउब्भुए तामेद दिस पडिगए । 


तए ण॑ से अज्जुणए मालागारे 
मोग्गरपाणिणा जबखेणं विप्पसुक्के 
समाणे 'घधर्सा क्ति धरणियलंसि 
सव्वगेहि निवडिए । तए ण॑ से सुदंसर्णे 
समणोवासए “निरूवसग्ग' मित्ति कट्दु 
पडिम पारेइ । 


पण्ट वर्ग--तृतीय अध्ययन 


इधर मुद्गरपारि यक्ष उस हजार पल 
के बने हुये लोहमय मुद्गर को उछालता 
हुआ, जिधर सुदर्शन श्रमणोपासक थे, उधर 
आ्राता है, आकर सुदर्शन श्रमणोपासक को 
वह अपनी दिव्य शक्ति से आक्रान्त करने 
मे समर्थ नहीं हो सका। 


जब मुद्गरपाणि यक्ष चारो और से 
चक्कर लगाकर भी सुदर्शन श्रमणोपासक को 
अपने तेज से आक्रान्त करने मे समर्थ नही 
हो सका, तब वह सुदर्शन श्रमणोपासक के 
सामने, वराबर मे, बिल्कुल सामने खडा 
होकर निरनिमेष दृष्टि से, चिरकाल तक देखने 
के बाद अजु नमाली के शरीर को छोड देता 
है, छोडकर उस हजार पल से बने लोहमय 
मुद्गर को लेकर जिस दिशा से आया था, 
उसी दिशा मे चला गया । 


तब वह अजु नमाली मुद्गरपारि यक्ष 

से मुक्त होने पर 'घधस' ऐसे शब्द के साथ 

वद्म से सभी अगो के साथ भूमि पर गिर 

पडता है । तदुनन्तर सुदर्शन श्रमणोपासक 

'विध्न खत्म हो गया ऐसा जानकर प्रतिन्ना 
पूरा कर लेते है । 


अतगदरदसागआ्रो---मो ग्ग रपा गयी 


पष्ठ बर्ग--तृतीय ग्रध्ययन 


महाप्रभू की सेवामे . सुदर्शन और अजू नमालाकार 


84- तए ण॑ से अज्जुणए मालागारे 
तत्तो मुह॒त्तंतरेणं आसत्थे समाणे 
उट्ठेइ उटठेत्ता सुदूसणं समणोवासयं 
एवं वयासी--- 


“तुब्मे ण॑ देवाणुप्पिया ! के 
कह वा संपत्यिया ?” 
तए ण॑ से सुदंसण समणोवासए 
श्रज्जुणयं मालायारं एवं वयासी-- 
“एवं खलु देवाणुप्पिया ! अहूं 
सुदंसण नाम॑ समणोवासए 
अभिगयजीवाजीवे ग्रणसिलए चेइए 
सम्ण भगवं महावोर बंदए संपत्यिए।” 


तए ण॑ से अ्रज्जुणए मालागारे 
सुदंसण समणोवासयं एवं वयासी-- 
“त इच्छामि ण देवाणुप्पिया श्रहमवि 
तुमए सद्धि समर्ण भगवं महावोरं 
वदित्तए जाव" पज्जुवासित्तए 


अहासुह देवाणुप्पिया ! 
पडिदंध करेहि । 


समा 


तए ण सुदसर्ण समणोवासए 
शज्जुणएण मालागारेण सद्धि जेणेव 
गणसिलए चेइए, जेणेव समर्णे भगव 
गहादोरे, तेणेद उदागच्छइ 
उद्दागच्छिता अज्ज्णएण मालागारेण 
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अन्तर्मूहत के अ्रनन्तर अश्रजु नमाली कुछ 
ग्राश्वस्त होकर उठता है, उठकर सुदर्शन 
श्रमणोपासक को इस प्रकार कहने लगा -- 


“हे देवानुप्रिय | आप कौन है ”? आर 
कहा जा रहे हे ?” सुदर्शन श्रमणोपासक ने 
ग्रजुनमाली को इस प्रकार कहा- 
“हे देवानुप्रिय ! मै सुदर्शन नाम का जीवाजीव 
का ज्ञाता श्रमणोपासक हूँ | मैं गुणशीलक 
उद्यान मे श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी 
को वन्दन करने के लिये जा रहा हूँ ।” 


तब अजु नमाली, सुदर्शन श्रमणो पासक 
को इस प्रकार कहने लगे-- 

हे देवानुप्रिय | मैं भी तुम्हारे साथ 
श्रमण भगवान महावीर स्वामी को वन्दन- 
नमस्कार, यावत्‌ पयु पासना करने के लिये 
जाना चाहता हूँ ।' 


सुदर्शन श्रमणोपासक ने कहा-- 

“जेंसी तुम्हारी आत्मा को सुख हो | 
वसा करो ।” 

तब अजु नमाली सुदर्शन श्रमणोपासक 
के साथ जिधर गुणशीलक उद्यान था, श्रमण 


भगवान महावीर स्वामी विराजमान थे, 


| 


वहा पर गाता है, आकर, अजु नमाली के 
साथ श्रमगा भगवान महावोर स्वामी को 


अतग-८दसाग्रो-- मोग्ग रपाणी 


संद्धि समर भगवं सहावीरं॑ तिवखुत्तो 
जांच पज्जुबासइ । 


तए णं॑ सम्ण भगवं भहावीरे 
सुदंसगस्स ससणोवासगस्स अज्जुणयस्स 
मालागारस्स तोसे य मह॒इमहालियाए 
परिसाए सज्कगए विचित्तं 
धस्ममाइदखइ । सुदंसणे पडिगए । 


अजु न मालाकार 

85- तए ण से अ्रज्जुणए मालागारे 
समणस्स सगवओ्नओो महावोरस्स श्रंतिए 
धस्म॑ं सोच्चा निसम्म ह॒दुतुटुठे समणं 
भगवं महादवोरं॑ तिक्‍्खुत्तो श्रायाहिण- 
पयाहिणं करेइ, करेत्ता वंदद नमंसइ, 
वबंदिता नमंसित्ता एवं वयासी-- 
“सहृहामि ण॑ भंते ! निर्गंथ पावयण 
जाव अब्सुट्ठेमि ण संते ! निग्गंथ 
पादयणं ।” 

“अहासुहं देवाणुप्पिया ! 
पडिबंध करेहि ।” 


सा 


तए ण से अज्जुणए सालागारे 
उत्तरपुरत्थिसम॑ दिसीभागं श्रवककमइ, 
ग्रवक्‍कमित्ता सयमेव पंचसुट्टियं लोय॑ 
करेइ, करेत्ता जाव विहरइ । 


तए ण॑ से अज्जुणए झ्णमारे जं 
चेव दिवस सुण्डे जाव? पव्वइए त॑ 


पष्ठ वर्ग --तुत्तीय अध्ययन 


तिवखुत्तो के पाठ से वन्दत-तमस्कार- 
पयु पासना करता है । 


श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने 
सुदर्शन श्रमणोपासक, अजुनमाली और 
नगर से आई हुई विशाल जनता को धर्मोपदेश 
सुनाया । धर्मोपदेश सुनने के पश्चात्‌ सुदर्शन 
श्रमणोपासक प्रभु को वन्दनत करके अपने 
स्थान पर चला जाता है । 


: भोग से योग की ओर 
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अजु तमाली, प्रभू से धर्म को श्रवण 
कर, हृदय मे धारण कर, हपित होकर इस 
प्रकार कहने लगा-- 


“हे भगवन्‌ ! मै निग्नेन्थ प्रवचन पर 
श्रद्धा करता हु, और इसको आराधना के 
लिए उपस्थित होता हू ।” 


प्रभु ने कहा--हे देवानुप्रिय ! जैसा 
तुम्हारी आत्मा को सुख हो । वैसा करो ।' 


अजु नमाली, उत्तर-पूर्व दिशा भाग में 
जाकर स्वय ही पचमुप्ठि लु चन करता हे। 
लोच करके प्रभु से अनगार अवस्था स्वीकार 
करते हुए तप-सयम से अपनी आत्मा को 
भावित करने लगता है । 

वे अजु न अनगार जिस दिन से मुण्डित 
प्रत्रजित हुए थे, उसी दिन से श्रमण भगवान 
महावीर को वन्दन-नमस्कार करते 


से 
शर्ट 
(3 


अनगड़दसाग्रो--मोग्ग रपारि 


चेव दिवसं समणं भगवं महावीर बंदइ, 
नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता इमं एयारूवं 
ग्भिग्गहं॑ श्रोगेण्ठइ-कप्पदई मे 
जावज्जीवाए छह छट्टू णं श्रणिविखत्तेणं 
तवोकम्मेणं॑. श्रप्पाणं. भावेमाणस्स 
विहरित्तर॒त्ति कट॒दु अयमेयारूव॑ 
ग्रभिग्गहूं. श्रोगिण्हइ-श्रोगिण्हित्ता 
जावज्जीवाए जाव” बिहरइ । 

तए ण॑ से श्रज्जुणए श्रणगारे 
छट्ठक्वमणपारणयंसि पढमाए पोरिसोीए 
सज्मायं करेड्ठ, जाव” अडदइ । 


पप्ठ वर्ग-- तृतीय अध्ययन 


वन्दन-नमस्कार करके इस प्रकार का अभि- 
ग्रहण करते है--मुभे कल्पता है, वेले-बेले की 
तपस्या से अपनी आत्मा को भावित करते 
हुए विचरण करना । इस प्रकार अभिग्रह 
धारण करके अजु न अ्रनगार जीवन पयेन्‍्त 
बेले-बेले का तप करते हुए विचरणा करते है। 


अजु न भ्रनगार वेले के पारणों में प्रथम 
प्रहर मे स्वाध्याय करते है। दूसरे प्रहर मे 
ध्यान करते है। तीसरे प्रहर में गौतम 
स्वामी की तरह भगवान से, आज्ञा प्राप्त कर 
उच्च-नीच-मध्यम कुलो में भिक्षा के लिये 
अ्रमण करते है । 


सहनशीलता का उत्कषे : सिद्धि की प्राप्ति 


86- तए ण॑ त श्रज्जुणयं श्रणगार 
रायगिहे नयरे उच्च जाव” अडमाणं 
वहुवे इत्थोश्रो य पुरिसा य डहराय 
महलला य जुवाणा य एवं वयासोी-- 


“इमेण में पिता मारिए ! इसमे- 
ण में माता मारिया। इमेण मे भाया 
नगिणी नज्जा पुत्ते धूया सुण्हा 
इसेण में. अप्णययरे सयण- 
संवधि-परियणे मारिए त्ति कटुद 
ग्रप्पेगदया अवक्लोसति अ्रप्पेगइया 
होलति निदति! खिसंति' गरिहंति/ 


]!0 


उन अजु न अ्रनगार को राजगृह नगर 
के उच्चादि घरों में घूमते हुए देखकर बहुत से 


स्त्री, पुरुष, बच्चे, वृद्ध, युवा इस प्रकार कहने 
लग-- 


“इसने मरे पिता को मार दिया, माता को 
मारा, वहिन को मारा, पत्नी को मारा, पुत्र 
को मारा, (दुृहिता) लडकी को मारा, 
(स्नुपा) पुत्र वधू को मारा। इसने मेरे 
अन्य स्वजन--भाई वन्धयु, सगे सम्बन्धी, 
परिजन--दास-दासी श्रादि को मार दिये। 
ऐसा कहकर कई व्यक्ति कटु बचनों से 
भत्सेना करते 6 । कई व्यक्ति दुर्वचनों द्वारा 
क्रोध पैदा करने की कोशिण करते है, दोप 


(० 


अतगडदसाग्रो--मोग्ग रपाणी 


तज्जंति तालेति ।” 


तए ण॑ से अज्जुणए श्रणगारे 
तेह बहाह इत्थीहिय पुरिसेहि य 
डहरेहि य महल्लेहि य जुबवाणएहि य 
आश्रो सिज्जमाणे जाव तालेज्जमाणे 
तेसि सणसा वि अप्पउस्समाणे सम्स॑ 
सह॒इ, सम्मं खमइ सस्‍्स॑ तितिक्खइ 
सम्म॑ अहियासेइ, सम्स सहमसाणें सम्म 
खसमाण सम्मं॑ तितिक्खमाणे सस्म॑ 
ग्रहियासेमाणे रायमिहे नयरे उच्च- 
णीय-सज्किय-कुलाइं अडसाणे जइ 
भत्त लभइ तो पाणं न लभइ, अरह 
पाणं लभइ तो भत्तं न लभइ । 


87- तए णं॑ से श्रज्जुणए अणगारे 
अग्रदोणे अविम्ण अकलुसे अणाइले 
अधिसादी अपरितंतजोगोी” ॒_ अडइ 
अडित्ता रायगिहाओो. नयरा्रो 
पडिणिवखसइ पडिणिक्खमित्ता जेणेंव 
गुणसलए चेइए, जेणेंव समण भगवं 
महादवोरे जाव” पडिदंसेइ, पडिदंसेत्ता 
समणेणं भगवया महादीरेणं 
प्रव्भणुण्णाए समाणे अम्ुच्छिए अगिद्ध 
अगढिए ग्रणज्भोववण्णे.ं बिलमिव 
पण्णगभूएणं. अप्पाणंग. तमाहारं 
आहारेइ । तए णं॑ समर्ण भगवं 
सहावोरे अ्रण्णयया रायगिहाओ्रो 


पष्ठ वर्ग--तृतीय अध्ययन 


निकालते है, तिरस्कार करते है, लाठी, ईट 
ग्रादि से ताडना करते है 


किन्तु अजुत अनगार उन बहुत से 
स्त्रियों से, पुरुषों से, बालको से, वृद्धों से, 
युवाओं से आक्रोशित होते हुए, यावत्‌ ताडित 
होते हुए उनके प्रति मन मे भी है प नही करते 
हुए समभाव से सहन करते है । क्षमा करते 
है। सदीन भाव से सहन करते है । निर्जरा 
की भावना से शुद्ध अन्त करणापूर्वक क्षमा 
करते हुए, राजगृह नगर के उच-नीच- 
मध्यम कुलो मे भ्रमण करते हुए उन्हे आ्राहार 
मिलता तो कभी पानी नहीं मिलता और 
यदि पानी प्राप्त होता तो कभी आहार प्राप्त 
नही होता। 


वे अजुत अनगार अदीन, अविमन, 
अकलुष, (अनाविल), जिसका अन्त करण 
स्वच्छ है (अविषादि) विपाद-निराशा से 
रहित (अपरितान्त योगी) थकावट रहित 
योग समाधि वाले होकर घरो मे परिभ्रमण 
करते है, घूम करके राजगृह नगर से वाहर 
निकलते है । निकल कर गुणाशीलक नामक 
वगीचे में जहा श्रमण भगवान महावीर 
स्वामी विराजमान थे, उधर झाते है, आकर 
गौतम स्वामी की तरह उन्हें आहार दिखलाते 
है। दिखलाकर श्रमण भगवान महावीर 
को भाज्ञा प्राप्त होने पर अमृछित हो, अगृद्ध 
हो, जिस प्रकार सर्प बिल मे प्रवेश करता है 
उसी तरह रागढं प के टेढ पन से रहित होकर 
समभाव से ग्रहण करते है । कुछ दिनो के 
पश्चात्‌ किसी दिन श्रमण भगवान महावीर 


अतगइदसाग्रो-- का सव-मेहे 


पडिणिक्ससडइ पडिणिक्खमित्ता बहिया 
जणवय बिहारं विहरइ। 


तए ण॑ से अज्जुणए अणगारे 
तेणं॑ ओरालेणं विपुलेणं पयत्तेणं 
पग्गहिएणं महाणुभागेणं तवोकस्सेणं 
श्रप्पाणं भावेमाणे बहुपडिपुण्णे छम्मासे 
सामण्णपरियागं पाउणइ पाउणित्ता 
ग्रद्धभासियाएं सलेहणाए श्रप्पाणं 
भसेद भसेत्ता तोसं भत्ताईं अ्रणगसणाए 
छेदेइ छेदेत्ता जस्सदाए कोरइ नरगभावे 
जाव सिद्ध । 


पष्ठ वर्ग--तृतीय अ्रध्ययन 


स्वामी राजगृह नगर से वाहर जनपद में 
विहार करते है । 


अगजु न अनगार भगवान महावीर द्वारा 
प्रदत्त, उत्कृष्ट भावना से अ्रगीकृत, उदार, 


विपुल, प्रदत्त ([प्रग्रहित), महान प्रभाव 
वाले तप कम रूप आचरण से 
अपनी ग्रात्मा को भावित करते 


हुए, परिपूर्ण छ महिनो तक साधुवृत्ति का 
पालन करते है। ग्रद्ध मास की सलेखना 
द्वारा श्रपनी आत्मा को शुद्ध करते है। तीस 
भक्‍त का छेंदन करते है, छेदव करके जिस 
प्रयोजन के लिये साधु जीवन स्वीकार किया 
था, उसे पूर्ण कर भर्थात्‌ सर्व कर्म विनिमु क्त 
होकर सिद्धत्व अवस्था प्राप्त करते है । 


4--॥ 4 अध्ययन 


काश्यप आदि गाथापति 


88- तेणं॑ कालेणं तेणं समएणं 
रायगिहे नयरे, ग्ुणसिलए चेइए। 
सेणिए राया, कासवे नाम गाहावई 
परिद्सईइ । जहा मकाई। सोलस 
वासा परियाग्रो ।॥ विपुले सिद्ध । 


एव*- खेमए वि गाहावई, 
मदर-पायंदी नयरो । सोलस वासा 
परियाद्रों विपुले पव्वए सिद्ध । 


व] 


उस काल उस समय में राजगृह नामक 
नगर था | गुणशीलक नामक बगीचा था। 
श्रशिक राजा राज्य करते थे। उसी नगर 
मे काश्यप नामक गाथापति रहता था। 
मकाई गायापति की तरह काश्यप गाथापतिने 
भी सयम जीवन अगीकार कर सोलह वर्ष 
पर्यन्त उसका पालन कर अन्त में सभी कर्मों 
का क्षय करके विपुल पव्वेत पर सिद्धत्व 
अवस्था प्राप्त की । 

इसी प्रकार क्षेमक गाथापति का वर्णन 
भी जानना चाहिये | विशेषता इतनी ही है 
कि काकदी नगरी थी । सोलह वर्ष तक सयम 
पर्याय का पालन किया | विपुल पर्वत पर 
मिद्धत्व अवस्था प्राप्त की । 


अतगडदसाओ--कासवे-मेहे 


एवं- घिदृहरे वि गाहावई 
का्यंदीए सनयरीएं। सोलस वासा 
परियाओ्रो विपुले सिद्ध । 


एवं-केलासे वि गाहावई- 
नवरं-साएए नयरे । बारस वासाइं 
परियाश्रो विपुले सिद्ध । 


एवं”- हरिचंदणे वि गाहावई- 
साएए चयरे । बारस वासा परियात्रो 
विपुले सिद्ध । 


एवं - दारत्तए वि गाहावई- 
तवरं-रायगिहे नयरे । बारस वासा 
परियाग्रो ॥ विपुले सिद्ध । 


एवं - सुदंतणे वि गाहावई- 
तवरं वाणियर्गा से नयरे दृइपलास 
चेदए । पंच वासा परियाञ्रो । विपुले 
सिद्ध । 


एवं?- पुण्णभद्दे वि गराहवई- 
वाणियर्गामे नयरे। पंच वासा 
परियाग्रो विपुले सिद्ध । 


3 


षणष्ठ वग- 4-4 अ्रष्ययनत 


इसी प्रकार धृतिधर गाथापति का 
वर्णन भी जानना चाहिए। काकदी नगरी 
थी । सोलह वर्ष तक सयम पर्याय का पालन 
किया । अ्रन्त मे विपुलाचल पव॑त पर सिद्धि 
प्राप्त की । 


इसी प्रकार कलाश नामक गाथापति 
का वर्णन भी समभना चाहिये । विशेष-साकेत 
नगर था । बारह वर्ष पर्यन्त सयम पर्याय का 
पालन किया और विपुल पर्वत पर सिद्धत्व 
ग्रवस्था प्राप्त की । 


इसी प्रकार हरिचन्दत गाथापति का 
भी वर्णान जानना चाहिये। साकेत नगरी 
थी । बारह वर्ष तक सयम पर्याय का पालन 
किया । विपुल पर्वत पर सिद्धत्व अवस्था 
प्राप्त की । 


इसी प्रकार वारतक नामक गाथापति 
के विषय मे भी जानना चाहिये। विशेष- 
राजगृह नामक नगरी थी, बारह वर्ष तक 
सयम पर्याय का पालन किया, विपुल पर्वत 
पर सिद्धत्व अवस्था प्राप्त की । 


इसी प्रकार सुदर्शन गाथापति के विपय 
में भी जानना चाहिये । विशेष-वा रिज्यग्राम 
नामक नगरी में ्युतिपलाश नामक वगीचा 
था । पाँच वर्ष तक सयम पर्याय का पालन 
किया । विपुल पव॑त पर सिद्धत्व अवस्था 
प्राप्त की । 


इसी प्रकार पूर्णाभद्र गाथापति के विषय मे 
भी जानना चाहिये। वारिज्यग्राम नामक 
नगर था । पाँच वर्ष तक सयम पर्याय का 
पालन किया । विपुल पर्वत पर सिद्धत्व 
अ्रवस्था प्राप्त की । 


अतगड़दसाओ्रों -अदमुत्त 


एवं-- सुमणभटद्दे वि गाहावई- 
सावत्यीए नथयरीए। बहुवासाईं 
परियाश्रो । विपुले सिद्ध । 


एवं- सुपइट्टे थि गाहावई 
सावत्योए णयरीए । सत्तावीसं वासा 
परियाश्रो । बिपुले सिद्ध । 


एव- मेहे वि गाहावई रायगिहे 
नयरे । वहाह वासाईं परियाओ्रो 
विपुले सिद्ध । 


पाठ वर्ग -- [5वाँ अध्ययन 


सुमनभद्र गाथापति के विषय में भी 
इसी प्रकार जानना चाहिये। विशेप- 
श्रावस्ती नगरी थी । बहुत वर्ष तक सयम 
पर्याय का पालन किया । अन्त मे विपुल पर्वत 
पर सिद्धत्व अवस्था प्राप्त की । 


इसी प्रकार सुप्रतिष्ठित गाथापति के 
विपय में भी जानना चाहिये। विशेष- 
श्रावस्ती नगरी थी । सत्ताईस वर्ष तक सयम 
पर्याय का पालन क्रिया। विपुल पर्वत पर 
सिद्धत्व अवस्था प्राप्त की । 


इसी प्रकार मेघ गाथापति क्रे विपय मे 
जानना चाहिय्रे । राजगृह नगर था। बहुत 
वर्ष तक सयम का पालन किया | विपुल पर्वत 
पर सिद्धत्व श्रवस्था प्राप्त की । 


पृछवों अध्ययन 
पोलासपुर मे गौतम अनगार 


89- तेण॑ कालेण॑ तेण समएणं 
पोलासपुरे नयरे । घमिरिवर्ण उज्जाण। 
तत्व ण॑ पोलासपुरे नयरे विजए नाम 
राया होत्वा। तस्स ण॑ विजयस्स 
रण्णों सिरो नाम देवी होत्था, 
वष्णयो । नस्स ण॑ विजयस्स रण्णो। 
पुत्ते प्िरीए देवोए श्रत्तए अ्रइमुत्ते 
नाम कुमारे होत्या, सुमालपाणिपाए। 


जे 


पप्ठम वर्ग के चौदह अ्रध्ययतों का अर्थ 
श्रवण करने पर झञाये सुधर्मा स्वामी के समक्ष 
जम्बू स्वामी द्वारा पन्द्रहवे अध्ययन का सार 
जानने की जिन्नासा व्यक्त करने पर आर्य 
सुधर्मा स्वामी ने फरमाया-- 


है जम्यू | उस काल उस समय में 
पोलासपुर नामक नगर था । श्रीवन नामक 
उद्यान था। उस पोलासपुर में विजय नामक 
राजा राज्य करता धा । उस विजय राजा 
के श्री नाम की पटरानी थी, जिसकी ग्ररा 
संपदा का बणशेन ऑपपातिक सूत्रानुसार 
जानना चाह्यि। विजय राजा का पत्र, 
श्री देवी का आत्मज सुकुमार ग्रगोपाग बाला 
ग्रतिमुक्तक नामक कुमार था । 


अतगडदसाओ-- भच्मत्त पष्ठ वर्ग--- 5वाँ अध्ययन 

उस काल उस समय में श्रमण भगवान 
महावीर स्वामी ग्रामानुग्राम विचरण करते 
हुए पोलासपुर के श्रीवन नामक उद्यान मे 
पधारे । 


तेणं कालेणं तेणं समएणं समर 
भगवं सहावोरे जाव” विहरइ । 


भगवान महावीर के पदारप॑ण के भ्नन्तर 
प्रभु के पट्ट शिष्य इन्द्रभूति अनगार, बेले के 
पारणे के लिये (भगवती मे वरणित विषय के 
अनुसार) प्रभु से श्राज्ञा लेकर पोलासपुर के 
उच्च-तीच-मध्यम कुलो मे गोचरी के लिये 
निकलते है । 


तेणं कालेणं तेणं समएणं समणस्स 
भगवश्यो महावीरस्स जेट्ठे अंतेवासो 
इंदभूतो ग्रणगारे जहा पण्णत्तीए जावे 
पोलासपुरे नयरे उच्च जाव अडइ । 


इधर अतिमुक्तक कुमार स्नान आदि 
करके, सर्वेविध आभूपरणो से विभूषित होकर 
बहुत से बालक-बालिकाओ्रो, लडके-लडकियो, 
कुमार-कुमा रियो के साथ एकत्रित होकर, घर 
से निकले, निकलकर जहाँ इन्द्रस्थान था 
(क्रीडा-स्थल) उधर पहुँचे। वहाँ अपने 
साथियो से घिरे हुए खेल खेलने लगे । 


उसी समय भगवान गौतम पोलासपुर 
नगर मे घरो मे भ्रमण करते हुए, इच्द्रस्थान 
के, न श्रति निकट न अति दूर, निकलते हे । 


इस च ण ब्रइमुत्ते कुमारे ण्हाए 
जाव सब्वालंक्नारविभुसिए बहुहि 
दारगेहि य दारियाहि थ डिभएहि य 
डिसियाहि ये कुमारएहि य 
कुमारियाहि य साद्धि संपरिवुडे साभ्रो 
गिहाग्रो पडिणिक्वसइ, पडिणिव्ख- 
मित्ता जेणेव इंदट्टाणे तेणेव उदागए 
तेहि वह॒ाह दारएहि य संपरिवुडे 
अभिरमसाणे- अ्भिरमसाणे विहरइ। 
तए ण॑ भगवं॑ गोयसे उच्च जाच 
अडमाणे इंदट्टाणस्स अदूरसामंतेणं 
वोईवयइ । 
अतिमुक्तक और गौतम अनगार का समागम 
90- तए ण॑ से अइसुत्ते कुमारे भगवं 


गोयम॑ अदूरसासंतेणं दोईवयमाणं 
पासइ, पासित्ता जेणेंद भगवं गोयसे 


तब अतिमुक्तक कुमार भगवान गौतम 
को इस प्रकार न अति दूर न अति निकट 
जाते हुए देखते है, देखकर जहा भगवान 


तेणेंच उद्यागए, भगवं गोयमं एवं 
दयासी--- 
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गौतम थे, वहा बाते है। आकर, भगवान 
गोतम को इस प्रकार कहने लगे- 


अनगडदसाग्रो --अ्रइमुत्त 


“के ण॑ भंत्ते ! 
वा अड॒ह ?” 


तुब्भे ? कि 


तए ण॑ भंत्ते गोयमे अद्मुत्त 
कुमारं एवं वयासी-“अम्हे 
देवाणुप्पिया-समणा निग्गंथा इरिया- 
समिया जाव पुत्तबंभधारी उच्च 
जाव” अडामो । 


णंं 


तए ण अइमुत्ते कुमारे भगवं 
गोय्म एवं वयासी- 

एह ण॑ भंत्ते ! तुब्भे जा ण॑ श्रह 
तुब्भ शिकखें दवावेमि त्ति कट्टु भगवं 
गोयम श्रयुलोए गेण्हुइ, गेण्हित्ता जेणेव 
सए गिष्टे तेणेब उवागएं । तए णं सा 
सिरिदेवी भगव गोयम एज्जमाणं 
पासइ, पासित्ता हट्ठुतृद्टा श्रासणात्रो 
प्रब्भुट्ठेइ, अश्रब्नुट्ठेता जेणेव भगवं 
गोयमे तेणव उवागया । भगवं गोयमं 
तिबखुतक्तो श्रायाहिण पयाहिण करेइ, 
करेता वदइ, नमसइ, वदित्ता नमंसित्ता 


विडलेणं ग्रसरण-पाण'--खाइम? 
साइमसेणप पडिलानेइ, पडिलानेत्ता 


पश्दिसज्जेद । 


५ )- तए ए से अइमुत्ते कुमारे भगव 
सोदयम एवं दयासो- 

१८० हि 
पॉरिदनह ? 


ए भरते! तुब्ने 


पृष्ठ वर्ग -- 5र्वाँ अध्ययन 


“भगवन्‌ | झ्ाप कौन है ”? किस लिए 
धरो मे भ्रमण कर रहे है” ? 


तब भगवान गौतम ने फरमाया-- 

“है देवानुप्रिय | हम श्रमण-निग्नैन्थ है। 
इर्यासमिति श्रादि पाच समिति-तीन गुप्ति 
महाव्रत, ब्रह्मचर्य आदि का पालन करने 


वाले है । भिक्षार्थ उच्च-नीच-मव्यम परिवार 
में घूम रहे है ।' 

तव कुमार अतिमुक्तक ने भगवान गौतम 
को कहा-- 'हे भगवन्‌ ! आ्राप इधर पथारे, 
मैं आपको भिक्षा दिलवाता हूँ ।” ऐसा कह 
कर कुमार, भगवान गोतम की अगुली पकड 
लता है । पकड कर, जिधर अपना घर (महल ) 
था, उबर ले जाता है। श्री महारानी 
भगवान गौतम को इस प्रकार आते हुए 
देखकर अत्यन्त प्रसन्‍न होती हे । आसन से 
उठती हे, उठकर जहा पर भगवान गौतम 
थे, वहा पर आती है। भगवान गौतम को 
तीन बार गआरादक्षिणा-प्रदक्षिणा करती हे, 
करके वन्दन-नमस्कार करती है। वन्दन- 
नमस्कार करके, विपुल श्रशन-पान-खादिम- 
स्वादिम से प्रतिलाभित करती है झौर 
सम्मान पूर्वक उन्हे विदा करती है । 


भगवान गोतम को 
अतिमृक्तक कुमार इस प्रकार कहने लगे-- 


उसके बाद 


“ह भगवन्‌ ! आप कहा पर रहते है ? 


अववइदबाग्रो--प्र इमु त 


तए णं से भगवं गोयसे श्रइसुत्तं 
कुमारं एवं वयासी-/एवं खलु 
देवाणुप्पिपा ! सम धस्मायरिए 
धम्मोवदेसए समण भ्गवं महावोरे 
झाइगरे जाव संपाविउकासे इहेव 
पोलासपुरस्स नयरस्सत॒ बहिया 
सिरिव्ण उज्जाण्णे ग्रहपडिरुवं औ्ोग्गहं 
झ्रोगिण्हित्ता संजमेणं॑ तवसा श्रप्पाणं 
भावेमाणे विहरइ। तत्थ णं अम्हे 
परिवसासो 


पष्ठ वर्ग-- 5वाँ श्रष्ययन 


भगवान गौतम ने अतिमुक्तक कुमार 
को कहा-'हे देवानुप्रिय !' धर्मतीर्थ की 
स्थापना करने, मोक्ष प्राप्ति की विशुद्ध कामना 
करने वाले, धर्मतोर्थ के प्रवर्तेक, मेरे 
धर्माचार्य धर्मगुरू, श्रमण भगवान महावीर 
स्वामी पोलासपुर नामक नगर के बाहर, 
श्रीवत नामक उद्यान मे साधुवृत्ति के अनुरुप 
अवग्रह लेकर सयम और तप से अपनी आत्मा 
को भावित करते हुए विचरण कर रहे है। 
वहाँ पर मै रहता हूँ । 


गौतम अनगार के साथ अतिमुक्तक 


92- तए ण॑ से अइसुत्ते कुमारे भगवं 
गोयसं एवं वयासी-“गच्छामि णं॑ अहं 
तुब्भेहि सद्धि समणं॑ भगवं महावीर 
पायबंदए ।” 

“ग्रहासुहूं देवाणुप्पिया ! 
पडिबंधं करेहि' । 


सा 


तए ण॑ से अइमुत्ते कुमारे भगवया 
गोयमेणं साद्धि जेणेव सम्ण भगवं 
सहावीरे. तेणेव उदवागच्छड, 
उवागच्छित्ता समणं भगवं महावीर 
तिक्खुत्तो आयाहिण-परयाहिणं करेइ, 
करेत्ता वंददइ जाव” पज्जुबवासइ । 

तए ण॑ भगवं गोयमे जेणेव समणे 
भगवं महावोरे तेणेव उवागए जाव' 
पडिदंसेइ, पडिदंसेत्ता संजमेणं तवसा 


॥]7 


तदनन्तर भगवान गौतम से अतिमुक्तक 

कुमार ने कहा-“भगवन्‌ ! मै झ्रापके साथ 

श्रमण भगवान महावोर स्वामी को चरण- 
वन्दन करने के लिये चलना चाहता हूँ | ' 


भगवान गौतम ने फरमाया-- 

“हे देवानुप्रिय | जिस प्रकार तुम्हारी 
आत्मा को शान्ति हो । वेसा करो। परन्तु 
शुभ काये मे विलम्ब मत करो । 


तब अतिमुक्तक कुमार भगवान गौतम के 
साथ जिधर श्रमरा भगवान महावीर स्वामी 
विराजमान थे, उधर आते है, आकर श्रमण 
भगवान महावीर स्वामी को तीन बार 
ग्रादक्षिणा-प्रदक्षिणा कर, वन्दन-नमस्कार 
यावत्‌ पयु पासना करते है । 


भगवान गौतम भी जिघर श्रमण्य 
भगवान महावीर स्वामी थे, उधर आते है, 
आकर पारणे के निमित्त लाया हुआ आहार, 


भगवान महावीर को दिखलाते है, दिखलाकर 


अतगडदसाओ-अट मुत्त 


अप्पाणं भावेमाणे विहरइ ' तएणं 
समणण भगवं महावीरे अश्रइसुत्तस्स 
कुमा रस्स तोसे य धम्मकहा । 


साधना से सिद्धि तक : 


93- तए णं से श्रइमुत्ते कुमारे 
समरास्‍्स भगवश्नो महावीरस्स अ्रंतिए 
धम्म सोच्चा निसम्म ह॒टुतुद्द एवं 
वयासो-सहृहामि ण॑ भंते ! निग्गंथ 
पावयण्ण जाव” ज नवरं-देवाणुप्पिया ! 
ग्रम्मापियरों श्रापुच्छामि तए ण॑ अहं 
देवाणुप्पिपयाण.. श्रतिए.. जावे 
पव्वयामि । 


श्रहासुहं देवाणुप्पिपा मा पडिबंध 
करेहि । 

तए ण॑ से अइमुत्ते कुमारे जेणेंव 
प्रम्मापियरों तेणेव उवागए जाव 
पव्वइत्तए 


१4- तए ण॒ त श्इमुत्त कुमार 
झ्म्मापियरों एव वयासी-बाले सि 
ताद तुम पुत्ता ! असवबुद्ध सि तुम 


पत्ता । दि ण तुम जाणसि धम्म ?” 


तए ए से 


शण्णा' 


अइमत्ते कमारे 
रो एद दयासा-एवं खल 


प्रष्ठ वर्ग--- 5वाँ ग्रध्ययन 


उसे ग्रहण करते हुए सयम झौर तप से अपनी 
ग्त्मा को भावित करते हुए विचरण करने 
लगते है । 

श्रमणा भगवान महावीर स्वामी, 
अतिमुक्तक कुमार के साथ ही उपस्थित विशाल 
जनमेदिनि को धर्म कथा श्रव॒ण कराते है । 


अतिमृक्तक अनगार 


वह अ्तिमुक्तक कुमार भगवान के पास 
बमंकथा श्रवण कर, विचार कर अत्यन्त 
सन्‍न होते हुए प्रभु से इस प्रकार बोले- 
“भगवन्‌ | मै निग््रन्थ प्रवचन पर श्रद्धा 
करता हूँ, यावत है देवानुप्रिय | माता पिता 
से अनुमति प्राप्त कर में भगवान के पास 
दीक्षित होना चाहता हूँ । 


प्रभु ने फरमाया-हदि देवानुप्रिय ! जिस 
प्रकार तुम्हारी ग्रात्मा को सुख हो, वैसा 
करो किन्तु शुभ कार्य में विलम्ब मत करो ।' 
तदुनन्तर अतिमुक्तक कुमार जिधर अपने 
माता पिता थे, उधर आते है, ग्राकर माता 
पिता से दीक्षित होने हेतु श्रनुमति चाही । 


तब माता पिता ने अ्रतिमक्तक कुमार 
वो इस प्रकार कहा-- 

ह पुत्र | तुम श्रभी बालक हो ! ' 

है पुत्र | तुम अ्रभी असबुद्ध हो । 

तुम अभी बर्म तत्व को क्‍या 
जानते हो *' 

तब अतिमुक्तक कुमार ने माता पिता से 
इस प्रतार स्ह्ा-'है माता पिता ! मं जिसको 


अतगडदसाञ्रो --अ्इमुत्त 


श्रहूं प्रस्सयात्रो ! जं चेव जारामि ते 
चेव न जाणामि, जं चेव न जाणासि 
तं चेव जाणामि 


तए णं॑ तं श्रइसुत्त कुमार 
ग्रस्पापियरों एवं वयासो-“कहूं णं॑ 
तुम॑ं पुत्ता ! ज॑ चेव जाणसि जाव" 
तं॑ चेव न जाएसि ? 


तए ण॑ से भ्रदमुत्ते कुमारे 
ग्रस्मापिय रो एवं वयासी- 

“जाणापमति अहं श्रसम्भयात्ओ ! जहा 
जाएणं श्रवस्स सरियव्वं, न जाणामि 
श्रहुं भ्रस्मयाओ्ो ! काहे वा काह वा कहं 
वा कियच्चिरेण वा ? न जाणामि ण॑ 
प्रम्मयाओ ! केह कस्माययर्णोह जीवा 
तेरइयतिरिक्खजोणिय-सणुस्स- देवेसु- 
उववज्जंति, जाणामि ण॑ भ्रम्भयाओं ! 
जहा सर्एगह कम्माययर्णाह जीवा 
नेरइप जाव” उववज्जंति। एवं खलुग्रहं 
प्रम्मयाओ ! ज॑ चेव जाणापति त॑ 
चेव न जाणामि, जं चेव न जाणामि 
त॑ चेव जाणासि | तं इच्छामो णं 
अस्मयाय्रो ! तुब्भेहि अ्रब्भण्णुणाए 
जाद पव्वइत्तए 


तए णं त॑ प्रइमुत्त कुमार ' 
भ्रस्मापियरों जाहे नो संचाएति बहुहि 
आाधवर्णाहू जाव? तं इच्छामो ते 
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जानता हूँ, उसी को नही जानता हूँ, और 
जिसको नही जानता हूँ, उसी को जानता हूँ ।' 


तब अतिमुक्तक कुमार को माता पिता ने 
इस प्रकार कहा-हे पुत्र | तुम कंसे जिसको 
जानते हो, उसी को नही जानते हो झौर 
जिसको नहीं जानते हो, उसी को 
जानते हो ? 


तब अतिमुक्तक कुमार ने अपने माता 
पिता को इस प्रकार कहा-हे माता पिता | 
मैं जानता हूँ जेसे-जिसने जन्म लिया है, 
उसकी मृत्यु अवश्यभावी है | किन्तु हे माता 
पिता ! मैं यह नही जानता हूँ कि वह कब 
किस समय अथवा कहा पर, किस स्थान पर 
कंसी अवस्था में आयेगी । मै नही जानता हूँ 
कि जीव किन कर्मायतनो-किन कमबन्ध के 
कारणो से नारकी, तिर्यच, मनुष्य या देवता 
मे उत्पन्न होते है । किन्तु हे माता पिता ! 
मैं यह जानता हूँ कि जीव अपने कर्म बन्ध 
के कारणो से नारकी आ्रादि योनियो मे जन्म 
लेते है । अत है माता पिता! इस प्रकार 
निश्चय ही मै जो जानता हू, उसे ही नहीं 
जानता हु। और जो नही जानता हू, 
उसे ही जानता हू । है माता पिता ! श्रव 
आपके द्वारा भाज्ञा प्राप्त होने पर मैं सयम 
जीवन अगीकार करना चाहता हूँ ।” 


अतिमुक्तक कुमार को माता पिता, 
अनेकविध कठोर मृदु वचनों से समभाने का 
प्रयास करने लगे किन्तु जब वे उसे 


अतगइदसाओ---ग्र ब क्के पृष्ठ वर्ग - ।6वमाँ अध्ययन 


जाया । एगदिवससधि रायर्सिरि पभ्रत्रजित होने से नही रोक सके, तब उन्होने 
पासेत्तए । तए ण॑ं से अइसुत्ते कुसरे.. हापत्र ' हम कैंबल एक दिन की ही त्तो 


दे राज्य श्री को देखने की इच्छा करते है । तव 
अ्रस्मापिउवयरसणुयत्तमाणे तुसिणिए ग्रतिमुक्तक कुमार माता पिता की इतनी सी 


संचिद्ुद। श्रभिसेश्नो जहा सहाबलस्स ॥ वात मानकर उनके दिल को सन्तुष्ठ करने के 
निवखसणं । जाव सासाइयसाइयाइं. लिये मौन हो बैठे रहे। तब उनका 
एक्कारस श्रंगाईं श्रहिज्जद । ब्हाह राज्याभिषेक किया गया। जिसका वर्णन 


| | महावल की तरह जानना चाहिये। 
वासाईं साम्ण्णपरियागं पाउणइ, अतिमुक्तक कुमार ने निष्क्रमण महोत्सव 


ग्रुणरयणं तवोकस्म॑ जाव विपुले के साथ भगवती दीक्षा ग्रहण की | स्थविर 

सिद्ध । भगवन्तो के पास सामायिक आदि ग्यारह 
अगो का अ्रध्यपन किया । बहुत वर्षों तक 
श्रामण्य धर्म का पालन किया । ग्रुण रत्न 
आदि तपश्चरण किया ।अन्‍्त मे विपुलगिरि 
नामक पर्वत पर सभी कर्मो का अन्त कर 
सिद्धत्व अवस्था प्राप्त की । 


॥6वाँ अध्ययन 
अलक्ष 
95- तेणं कालेणं तेणं॑ समएणं उस काल उस समय मे वाराणसी 


गे थी दे 
वाणारसी नयरी, काममहावणे चेइए । नामक नगरी थी। उसके बाहर काम 
महावन नामक उद्यान था । वाह्ाणसी नगरी 


तत्य ण॑ वाणारसीए अलक्के नाम॑ के नरेश का नाम महाराजा अलक्ष था । 
राया होत्था । 
तेणं कालेणं तेणं॑ समएणं समणे उस काल उस समय श्रमण भगवान 


ह महावीर स्वामी नगर मे पधारे और नगरी के 
भगवं महार्व र् 20 ५ 
हावीरे जाव विहरइ, परिसा काममहावन उद्यान में विराजे । भगवान के 


निग्गया । तए ण॑ श्रलक्के राया इमीसे पदार्पण का वृत्तात श्रवरा कर, नगर निवासी 

कहाए लड़ हड्ठतुई जहा कोणिए प्रभु के चरणो मे उपस्थित हो गये । भगवान 

जाव धम्मकहा । महावीर का समाचार जब अलक्ष नरेश को 
मिला तो उन्हे बडा हर्ष एव सन्‍्तोष हुआझ्ना । 
वे भी महाराज कोशिक की तरह बडे 
समारोह के साथ प्रभु के चरणो मे उपस्थित 
हुए। वन्दन नमस्कार कर नरेश आदि सव के 
बेठने के बाद प्रभु ने धर्मोपदेश किया । 


है 
अतगडदसाओो-- शव के 


तए एं से अ्लक्‍के राया समणस्स 
भगवशो महावीरस्स अऋंतिए-जहा 
उदायणे तह विवखंत्ते | नवर जेदुपुत्त 
रज्जे अरभिसिचई । एककारस ऋंगाई 
बहू दासा परियाश्रो जाव बिपुले 
सिद्ध । 


एवं खलु जंबू ' समणेणं भगवया 
महावीरेणं.. अटमल्स अंगस्स 
प्रंतूगडदसाणं छूट्टस्स वगस्स अयमह 
पण्णत्ते 


॥ छट्ठे। बग्गो सस्मत्तों ॥॥ 


इस भ्रकार छट्॒ठे वर्ग के सोलह अध्ययन 
सुनाने के वाद आये सुधर्मा स्वामी, आर्य 
जम्बू स्वामी को कहने लगे-हे जम्ब ! 
निश्चय ही श्रमणु भगवान महावीर स्वामी 
ने अ्ष्ठम अग अन्तकृहणाग मूत्र के पप्ठम 
वर्ग के इस प्रकार सोलह भव्ययन फरमाये हैं। 
॥ पड तग सभाजऊ। ह 


अतगडदमाओ्रो पष्ठ वर्ग- जिज्ञासा और समाधान 


जिज्ञासा और समाधान 


जिज्ञासा --श्रमण भगवान महावीर स्वामी के “श्राइगरे विशेपण लगाया गया हे कि भगवान 
महावीर धर्म के “आदिकर'" कंसे हुए ” अवसरपिणी काल मे धर्म के श्राद्य प्रवतेक तो ऋषभदेव 
भगवान है ” 
समाधान -- जितने भी तीर्थंकर होते है, वे किसी का भी उपदेण नही सुनते श्र न ही किसी 
के पास दीक्षा ही ग्रहण करते है । वे स्वत ही दीक्षा ग्रहरा करके अपनी साधना द्वारा क्रेवल- 
ज्ञान, केवलदर्शन, प्राप्त करते है । और प्रत्येक तीर्थकर अपने काल में चतुविध तीर्थ की 
स्थापना करते है। श्रुत-चारित्र धर्म का प्ररूपण करते हे । 

इस अ्रवसरपिणी काल मे प्रथम तीर्थकर ऋपभदेव भगवान हुए है । इसलिये अ्रवसपिणी 
काल एवं प्रथम तीर्थंकर की श्रपेक्षा धर्म के आदिकर' कहे जाते हे । द्वितीय तीर्थकर 
अजितनाथ हुए, किन्तु उन्होने प्रभु ऋषभदेव का उपदेश सुनकर उपदेश नहीं दिया, अ्रपितु 
स्वत पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर उपदेश दिया था । अ्रत वे भी अपने काल की अपेक्षा धर्म के 'प्रादिकर' 
है । इसी प्रकार प्रभू महावीर ने भी स्वत पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके, फिर धर्मोपदेण दिया था, श्रत 
वे भी उस काल की अपेक्षा धर्म के आदिकर हुए । 

यद्यपि धर्म की व्याख्या सभी तीर्थंकर मूलत समान ही करते है किन्तु वे उसका अनुवर्तन 
नही करते । अत वे सभी धर्म के 'आ्रादिकर' ही होते है । 
जिज्ञासा -- प्रभु श्ररिष्टनेमि एवं प्रभु महावीर की शासन परम्परा एक समान ही है या उनमें 
कुछ अन्तर है ? 
समाधान - किसी भी तीर्थंकर की शासन परम्परा में मूलत कोई अन्तर नहीं होता । 
निर्दोष दृष्टि से सूर्य को देखने वाले, सूर्य के प्रकाश का एक समान ही वर्णान करेगे । इसी प्रकार 
पूर्णानी महापुरूप की व्याख्या यद्यपि स्वतोद्भूत होती है, तथापि सभी के पूर्रज्ञान की 
समानता के कारण, सभी की व्याख्या मूलत॒ एक ही समान होती है । देश काल की श्रपेक्षा से 
व्याख्या के प्रकारों मे अन्तर भरा सकता है । भगवान ऋषभदेव एवं भगवान महावीर की शासन 
परम्परा एव आचार व्यवस्था एक समान, और मध्यवर्ती वाईस तीर्थकरों की व्यवस्था एक 
समान थी । 

प्रथम एवं भ्रन्तिम तीर्यकरो के साधक क्रमश ऋचजुजड एवं वक्रजड होने के कारण 
व्यवस्था में पाच महान्रत बतलाए गए और सफेद कपडो का विधान किया गया । 

मध्यवर्ती वाईस तोर्थकरों की शासन परम्परा मे साधक ऋतुप्राज्ञ होने के कारणा, चार 
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महात्रत बतलाए गये । उसमे चौथे ब्रह्मचरय महात्रत को पाचवे अपरिग्रह महाव्रत मे परिगणित 
कर लिया गया । क्योकि स्त्री को भी परिग्रह मे मात लिया गया। पाचो ही रग के कपडे 
रखने का भी विधान किया गया । 

इसी प्रकार मध्यवर्ती बाईस तीर्थकरो के शासन काल के साधको को उभयकाल 
प्रतिक्मण आवश्यक नही था, जब दोप लगता, तभी वे प्रतिक्रमण करते थे। किन्तु प्रथम 
ग्रौर अन्तिम तीर्थकरो के साधको के लिये उभयकाल प्रतिक्रमण एवं श्वेत वस्त्र आवश्यक बतलाये 
गये है । इसी प्रकार के और भो कुछ परिवतेनो का वर्णन शास्त्रो मे मिलता है । 

ऋजुप्राज्न से तात्पये जो सरल भी हो और बुद्धिमान भी हो। अर्थात्‌ जो थोडे से मे 
अधिक समझ जाय उसे ऋतुप्राज कहते है । ऋजुजड उसे कहते है जो सरल तो हो किन्तु मद 
चुद्धिवाला हो | श्रर्थात्‌ जो बार-बार कहने से भी उस बात को पूरी समझ न पावे। वक्तजड 
उसे कहते है जो कुटिल भी हो और बुद्धि से भी मद हो । भ्र्थात्‌ जो एक बार कहने पर न तो 
पूरी बात समझ पावे और साथ ही कुतक भी करे । 
जिज्ञासा --उभय कालीन प्रतिक्रमण किस-किस समय करने चाहिएँ ? 
समाधान -रात्रि का प्रतिक्रणण सूयं-उदय होने के एक सुह॒ते पहले प्रारभ कर सूर्योदय तक 
समाप्त हो जाना चाहिये । दिवस प्रतिक्रमण सूर्य अस्त होने के बाद प्रारंभ कर एक मुह॒ते 
मे समाप्त हो जाना चाहिये । 

कई लोगो का यह कहना है कि दिन का प्रतिक्रमण सूर्य अस्त होने के बाद प्रारभ हो तो 
रात्रि का प्रतिक्रमण सूर्य उदय होने के बाद प्रारभ होना चाहिये, या दिन का प्रतिक्रमण सूर्य 
अ्रस्त के पहले हो तो रात्रि का प्रतिक्रमण सूर्य उदय होने के वाद होना चाहिए। दिवस और 
रात्रि का प्रतिकमण रात्रि मे ही कंसे हो सकता है ? 

इस कथन के पीछे कोई ठोस शास्त्रीय आधार नहीं है । 

उत्तराष्ययन सूत्र के समाचारी नामक छनब्वीसवे अ्रध्ययन्त मे साधु समाचारी का वर्णन 
किया गया है । इसी अध्ययन की आठवी गाथा मे बतलाया है कि- 

दिन के प्रथम प्रहर के प्रथम भाग मे, अर्थात्‌ सूर्य उदय हो जाने पर, गुरूदेव को वन्दन 
भमस्कार करके, प्रतिलिखन करे | ! 

इस गाथा के अनुसार सूर्योदय होते ही प्रतिलिखन करने का विधान किया गया है। यदि 





! पृब्चिलस्मि चउब्भाए, आइच्चम्मि समुटिठए । 
भण्डय पडिलेहिता, वदित्ता य तश्नों गुरु ॥ 
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रात्रिकालीन प्रतिक्रमण सूर्योदय होने पर प्रारभ होता तो, शास्त्रकार सूर्यदिय होते ही 
प्रतिलिखन करने के लिये नही कहते । 

रात्रि के चतुर्थ प्रहर के चतुर्थ भाग मे प्रतिक्रमणा करने का विधान इसी श्रध्ययन की 
उन्‍नीसवी गाथा से स्पष्ट होता है । उसमे यह बतलाया गया है कि- 

रात्रिकालीन अन्तिम नक्षत्र के उदय होने पर, प्रत्यूयकाल-सुर्योदय के काल को जानकर, 
स्वाध्याय से विराम ले । ! 

इधर सूर्योदय होने पर प्रतिलिखन करना हे, उधर रात्रि के चतुर्थ प्रहर के चतुर्थ भाग में 
स्वाध्याय से विराम लेना है तो फिर उस समय क्या किया जाय ? 
इसका विधान गाथा ४४ से ४८ तक की गाथाओ्रो मे किया गया है-- 

प्रथम प्रहर मे स्वाध्याय दूसरे प्रहर मे ध्यान, तीसरे प्रहर मे निद्रा और चतुर्थ प्रहर में 
पुन स्वाध्याय करें । उस चतुर्थ प्रहर मे काल का प्रतिलिखन कर साधु स्वाध्याय करे । 

चतुर्थ प्रहर के चतुर्थ भाग मे गुरूदेव को वन्दन कर, काल का प्रतिक्रमण कर, समय 
को अ्रच्छी तरह जान ले । सभी दु.खो को नाश करने वाले कायोत्सगग को करे। ज्ञान, दर्शन, 
चरित्र और तप सम्बन्धी रात्रि मे लगे अतिचारो का अनुक्रम से चिन्तन करे | 

उपयु क्‍त व्याख्या से यह स्पष्ट है कि रात्रि सम्बन्धी प्रतिक्रमण रात्रि के चतुर्थ प्रहर के 
चतुर्थ भाग में करे। * 

दिवस के चतुर्थ प्रहर के चतुर्थ भाग मे क्या करना चाहिये ? इसका विधान गाथा ३८,३६ 
मे किया गया है-- 

दिवस के चतुर्थ प्रहर के चतुर्थ भाग मे काल का प्रतिक्रमण कर शब्या, वस्त्रादि का प्रति 
लेखन करे । उच्चार प्रस्तवरणा भूमि का प्रतिलिखन करने के वाद सभी दु खो का अन्त करने वाला 
कायोत्सग करे | 

इतना कार्य सम्पन्न करते-करते सूर्यास्त का समय आ जाता है। उस सूर्यास्त के समय 
पर कया करे, इसके लिये ४०,४१,४२,४३ वी गाथाओ मे सकेत दिया गया है। 


) ज॑ गोइ जया रति, णक्‍सखत्ते तम्मि णह चउब्भाए | 
सम्पत्त विरमेज्जा, सज्माय पयोसकालम्मि ।॥। 


? पढ़म पोरिसि सज्काय, बिइय भाण भियायई । तइयाइ णिद्धमोक्ख तु, सज्काय तु चउत्थिए ॥। 
पोरिसीए चउत्थीए, काल तु पडिलेहया । सज्माय तु तग्रो कुज्जा, अवोहेतो असजए ।॥। 
पोरिसीए चउब्भाएं, वदित्ताण तथझो गुरु, पड़िक्क्मित्त, कालस्स, काल तु पडिलेहए ॥। 
आगए कायवोस्सग्गे, सब्व दुबख विमोक्‍्खणों । काउस्सग्ग तग्रोकुज्जा, सब्व दुक्ख विमोक्‍्खाण ।। 
राइय च अध्याइ , चितिए्ज अण पुब्बसों, णाण मि दसणा मि 4, चरित्तपि तव मिय।॥। 
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गान, दर्शन चारित्र के विषय मे लगे दिवस सम्बन्धी सतिचारो का चिन्तन करे | कायोत्सग 

पूर्ण कर गुरुदेव को वन्‍्दत करे। यधाक्रम से दिवस सम्बन्धी अतिचारों की आलोचना करे। 
प्रतिक्रमण करके निशल्य होता हप्ना गुरुदेव को वन्दना करे । स्तुति-मगल करके काल का 
प्रतिलिखन करें । 

इस दृष्टिकोर से यह न्पप्ट हो जाता है कि दिवस सम्बन्धी प्रतिक्र्मण सूर्यास्त होते 
समय प्रारम्भ करना चाहिये। 

भगवती सूत्र मे वर्णान चाया है कि सध्या के समय साथु याहार कर रहा है । आहार करते 
करते उसे एकदम नूय॑ इबता हया इप्टिगत हो जाय तो तुरन्त झ्राह्यर करना बद कर दे । 

इसी प्रकार सूत्रक्ताँग सूत्र भे सूर्य-पस्त तक विहार करने का वर्णान आया है। इन 
प्रमाणो से यह स्पष्ट हो जाता है कि दिवस सम्बन्धी प्रतिक्रमण सूर्य-अस्त होने पर प्रारस किया 
जाता है। सूर्यास्त के पहले ही प्रारभ करके पूर्णा नही किया जाता है । 
जिज्ञासा --प्रथम प्रहर मे स्वाघ्याय, दूसरे प्रहर मे ध्यान और तीसरे प्रहर मे भिक्षा के लिये 
जाने का विधान गास्त्र मे मिलता है । दशवेकालिक सूत्र मे भी “एकभत्त च भोयरा” एक भक्त 
भोजन का लिखा है। झत स्पप्ट है कि साधक को दिन मे एक वार ही भोजन करना चाहिये, 
फिर झाज के साधक तीन बार क्यो करते है ? 


समाधान --दीतरागन देव को साधना मे प्रवृत्त होने वाला साधु विचक्षणता से सम्पन्त होना 


चाहिये । आचाराग मनत्र में कहा है कालण्णे' अर्थात साध काल को भी जानने दाला 

जा हुये । झाचारान चूत्र म कहा ह- कालण्ण त्‌ साधु काल का भा जानने दाला हो ॥ 
क्यूल को जानने का यह भी तात्पय है प्षिष्ना का कौनसा काल है भी जानने 
काल का जानने का यह भा तात्पय है कि था का कानचसा काल हूं ? यह भी जानने 


डाला हो क्योंकि साधु जीठन अगीकार करने के वाद वह पूर्ण ब्रम्हचारी होता है। वम्हचारी 
पुरुष को भिक्षा आदि के लिये प्रवेश करने का समय भी विदित होना चाहिये । अर्थात्‌ जिस 
समय ग्रहस्थ के घर भोजन वनता है, उस समय साधु को भिक्षार्थ गहस्प के घर मे प्रवेश करना 
चाहिये क्योकि उस समय मे ग्रहस्थ के पारिवारिक, सम्य घर मे उपस्थित रह सकते हैं,झत उनकी 
उपस्थिति मे भोजन की गवेषणा साधु के लिये हितावह है। भोजन का समय समाप्त हो जाने 
के बाद पुरुष वर्य प्राय अपने अपने कार्य में चले जाते हैं। महिला वर्ग मे भी भोजन के पश्चात्‌ 


24 ह 
ट 
०5 प्रा का काल नहीं उस काल मे यह्स्घ ५ 
जो निक्षा का काल नहीं, उस काल में मगहस्थ के घर 
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शयनादि पछसग प्राय रहता है, उत समय 


पक्ला 9] 4.5. .... घ जाता > तो कई दिसगतिया >> नेयद्या जातो श्र के 
भिक्षा लेने के लिये यदि साथ जार हद ता कइ दसर्गातया सानन बा जाता हू । प्रथम तो यह 
|. ०> कत 25.5 भोजनोपरान्त स्जिज जल ले न्य न क+१०-०सक प्राय दरदाजा श्ट्कत जल बाज्फि फाजनञज+ करती सर 
( तृत्स्वान्रम मे रहने वाला बहन नोजनापरसल्त जाय दरवाजा बंद करके शयन करता हूँ । 

प्‌ 

ऐसे समय 5 दरवाजा ००३०३ ६ का प्रसग जा सकता से [| उस दरवाजा न्ल्ल्ओ धः +>- <+2>००० 
पं समय मे दरवाजा खूलवान ब्यप प्रसन जा सकता ह | उत्त दरवाजा खुलन न ना याद चलिये 
दाला कपाट है तो उसे नही खलवा सकता क््योक्षि छ्से क्पाट े ह्विसा का प्रसग रहता 
जाला कपाद हु ता उस नहा खुलवा सकता. केः ऐसे कपाट में हिसादि क्वा प्रसः रह्त है | 


के 
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अतगडदसाग्रो पष्ठ वर्गं->जिज्ञासा ग्रोर समाधान 


कब्जे का कपाट खुलवाने मे या तो कपाट खटखटायेगे या फिर आवाज लगायेगे, जिससे शयन 
करती हुई बहिने जगेगी, भोजनादि के लिये द्वार खोलेगी । उस बवत कई बहिनो को झटपटा 
भी लग सकता है । वह सोच सकती है कि साधु इस वक्‍त भिक्षा के लिय्रे क्यों आया, साधु को 
भिक्षा के समय ही श्राना चाहिये । असमय शिक्षा के लिये आया देखकर, उसके जीवन के विपय 
मे भी शका उठ सकती है । एसे समय बहिने दरवाजा खोलने में दु ख का अनुभव करेगी झोर 
एकाकी वहिन के घर मे रहते साधु भिक्षा ग्रहण भी नही कर सकता । जबकि एसे समयो पर 
एकाकी बहिन ही अ्रधिक स्थानों पर मिलेगी । यह तो एक अपेक्षा 6 । इसी प्रकार भ्रन्यान्य 
प्रसम भी उपस्थित हो सकते है। अ्रन्य मतावलम्बियो के उपर भी कुप्रभाव पड सकता है । 
इसी लिये भगवान ने वतलाया कि “काले काले समायरे” | साधु जिस समय भिक्षा का काल हो 
उसी समय भिक्षा के लिय्रे जावे | अर्थात्‌ जिस समय घरो मे भोजन बनता है, उसी समय साधु 
को गोचरी के लिये घरो मे प्रवेश करता चाहिये । जिस समय ग्रहस्थो के घर मे भोजन बनता 
हो, उसका ज्ञान साधुओं को होने से वह यह जान जाता है कि ग्रहस्थ लोग मध्यान्ह मे भोजन 
करते है, वे दिन मे एक समय भोजन बनाते है, तो साध्षु को वहा पर एक वक्‍त ही भोजन ग्रहण 
करना चाहिये और जब मध्यान्ह मे भोजन कर लिया तो फिर सन्ध्या मे भोजन की स्थिति नहीं 
रहती है । दशवेकालिक सूत्रगत “एगभत्त च भोयण' दिन मे एक वक्‍त भोजन करने वाले यह 
उपयु कत क्षेत्र, काल की अपेक्षा से समझना चाहिये । ऐसी भ्रवस्था मे साथु के देनिक जीवन का 
कार्यक्रम भोजन के समय को देखकर बन जाता है । क्योकि उसे ज्ञान रहता है कि, तृतीय प्रहर 
में भोजन मिलेगा । जहा साधक शेपकाल या चातुर्मास मे रहता है, वहा भोजन से पहले के दो 
प्रहर का सयमानुष्ठान मे उपयोग करता है । इस दृष्टि से प्रथम प्रहर मे स्वाध्याय, दूसरे में 
ध्यान करने के बाद तीसरे प्रहर में भिक्षा का प्रसग भ्राता हे । जिन क्षेत्रों मे गृहस्थ के जीवन 
में परिवर्तन थ्राता है और प्रथम प्रहर में अल्पाहार आदि गृहस्थ ग्रहण करता है और मध्यान्ह 
के समय भोजन करता है, तो उन क्षेत्रों की इष्टि से साधक भी “काले काले समायरे”-प्रभु के 
इस निर्देश से अपनी आवश्यकतानुसार प्रथम प्रहर मे भी ग्रहस्थ के घर पर अल्पाहार आ्रादि के 
लिये जा सकता है। क्योंकि बह अल्पाहार का काल है । उदाहरण के रूप में गुजरात के 
निवासी प्राय भाई-वहन प्रथम प्रहर मे नास्ता पानी लेते है, मध्यान्ह में भोजन करते है । 

किसी भ्रन्य प्रदेश मे प्रात अ्रल्पाहार, द्वितीय प्रहर मे भोजन वनता हो और मध्यान्ह मे 
भाजन का कोई कार्यक्रम नहीं रहता हो, और फिर सध्या के समय तिविहार-चौविहार रखने 
वाले गृहस्थ सूर्यास्त के पहले भोजन करने की स्थिति मे हो तो साधु के लिये भी उस क्षेत्र की 
दृष्टि से तीनो समय भिक्षा का काल हो सकता है । आवश्यकतानुसार वह तीनो काल मे भी 
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यदि भिक्षा के लिये जाता है तो वह “काले काले समायरे--शास्त्रीय पाठ का उलघन नहीं 
करता । किन्‍्ही की ग्रावश्यकता तीन काल की न हो तो, वह एक या दो बार से भी अपना काम 
चला सकता है । यह सब साधक के उपर निर्भर है, किन्तु यह स्पप्ट है, कि तीन बार भिक्षा के 
लिये जाने वाला साधक भी भगवान की आज्ञा के अनुसार ही चलता है । 
जिज्ञासा हो सकती है कि साधु कभी दूसरे प्रहर और सध्या को ही गोचरी के लिये जावे- 
प्रात नही जाय तो वया बाधा है? इसका समाधान यह है कि बाधा तो कुछ भी नही, दो-तीन 
बार जाना भी उसकी इच्छा पर निर्भर है। यदि वह तीन बार भी जाता है तो शास्त्रीय 
ग्राज्ञा से विपरीत नही करता, क्योकि शास्त्रकारो ने साधु के लिये यह बतलाया कि साधु प्रथम 
प्रहर का आहार चतुर्य प्रहर मे न ले-'जे णा निग्गये वा जाव साइय पढमा पोरिसीए 
पडिगाहित्ता पच्छिम पोरिस उवायणावेत्ता ग्राहार ग्राह्रेति एसण गोयमा। कालित्तिक्कते 
पाण भोयरों । भाग ७,२ 
यदि साधु को प्रथम प्रहर मे लेने का ही प्रसग न होता तो प्रथम प्रहर का लाया आहार 
चतुर्थ प्रहर में काम में नही लेता, तो इस कथन की आवश्यकता नहीं थी । अत इस कथन से 
भी यह स्पष्ट हो जाता है कि श्रमणवर्ग प्रथम प्रहर मे आवश्यकतानुसार आराहार ग्रहण करता 
है। उस प्रथम प्रहर मे लाए हुए आहार में से भ्रवशेप रह जाय तो चतुर्थ प्रहर के पहले-पहले 
काम में ले लेना चाहिये । इस विधान से यह स्पष्ट हो जाता है कि “एगभत्त च भोयण” यह 
पाठ च्रैकालिक नही है, किन्तु तत्कालीन और प्रादेशिक स्थिति से है । 
जिज्ञासु को यह भी जिज्ञासा हो सकती है कि आवश्यक सूत्र के अनुसार प्रथम प्रहर में 
आहार लेना शास्त्र से विपरीत नही है, तो चतुर्थ प्रहर में आहार लेना शास्त्र सम्मत कैसे? 
इसका समाधान यह है कि गास्त्रकारो ने द्रव्य-क्षेत्रकाल-भाव के अनुसार साधक को 
दिन के समय भिक्षादि ग्रहण करने में कोई एकान्तिक नियम नहीं बताया है, वह कदाचित्‌ 
विहार करता हुआ एक गाव से दूसरे गाव मे जा रहा है, तो विहार मे ही कभी एक या दो 
प्रहर व्यतीत हो जाते है तो उस स्थिति मे प्रथम प्रहर को स्वाध्याय, द्वितीय प्रहर में ध्यान का 
प्रसण गौण वन जाता है । किन्तु आहार उसे करना हो होता है, अत उस समय यदि मर्यादा 
मे कोई दोप न लगता हो एवं गृहस्थ वर्ग मे भी ज्रान्ति तथा साधु के प्रति अ्रविश्वास पैदा न 
होता हो तो दिन के किसी भी समय आहार ला सकता हैं । इस विषय में भगवती सूचर शतक 
सात, उद शक एक में उल्लेख आया है-- 
“गोयमा ! जे श॒ निग्गथों वा निगगयों वा फासुएसरिज्ज असण-पाण-खाइम-साइम- 
अणुरात्ते सूरिए पडिग्गाहिता उग्गते सूरिये श्राहार आहारेति एस णा गोयमा खेतातिक्कति 
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पाण भोयरों ।” 
उपयुक्त पाठ मे स्पष्ट उल्लेख है कि साधु सूर्योदिय से पूर्व आहार ग्रहण करके, सूर्योदिय 
के बाद आहार करता है तो वह क्षेत्रातिक्रान्त पान भोजन कहलाता है । यदि वह सूर्योदय के 
बाद मे आहार लाकर काम मे लेता है तो क्षेत्रातिक्रान्त दोप नही लगता | 
उपयु क्‍त पाठ से भी जिज्ञासा हो सकती है कि सूर्योदय से पूर्व साधु आ्राहार केसे लाता 
है ? समाधान यह है कि कभी पहले दिन साधु को झ्राहर का सयोग नही मिला, लम्बा विहार 
भी हुआ, सूर्यास्त हो जाने से उस दिन श्राहार लाने का प्रसग नहों आया और इधर दूसरे 
रोज फिर लम्बे विहार का प्रसग है | वेसी स्थिति मे बादल आदि होने से कभी साधु को 
सूर्योदय से पूर्व ही सूर्योदय की भ्रान्ति हो जाय और उसी श्रान्ति मे वह सूर्योदय से २-४ 
मिनिट पहले गृहस्थ के घर से आहार-पानी ले झ्राता है, काम में लेने के लिये बैठ भी जाता 
है और इधर भ्रचानक ही बादल बिखर गए तब उसे यह दिखलाई दे कि सूर्य अब उदय हो 
रहा है, तो उस लाये आहार को ग्रहण न करे, किन्तु योग्य स्थल पर परठ दे । ग्रहण करने 
पर क्षेत्रातिक्रान्त दोष लगता है । 
उपयु क्त कथन से यह स्पष्ट होता है कि सूर्योदय होने के बाद लाया गया आहार ग्रहण 
करता है तो उसे दोष नही लगता है । 
अत मूल पाठ से यह फलित होता है कि प्रथम प्रहर में भी साधु आहार ग्रहण कर 
सकता है, जो कि भगवती सूत्र से प्रमाणित है । 
इसी प्रकार सध्या के समय भी कभी बादलो के कारण सूर्यास्त का ज्ञान नही हो पाया । 
सूर्यास्त मे विलम्व है। ऐसा समभकर आहार करने के लिये साधु बैठ गया। (झ्राज की 
तरह पूर्व में घडियो के साधन उपलब्ध नही थे। आज भी सब जगह ये साधन उपलब्ध 
नही होते ) इधर आकाश में बादल या धूलि है और उसको ज्ञात हुआ कि सूर्यास्त हो रहा 
है, तो साधक उसी समय मु ह का नवाला भी मुह से निकाल ले तथा अवशेष आ्राहार को 
विधिवत्‌ परठ कर सध्याकालीन प्रतिक्रमण मे सलग्न हो जाय । यही विषय भगवती सूत्र के 
मूलपाठ मे गोतम स्वामी की जिज्ञासा का समाधान करते हुये भगवान ने स्पष्ट किया है । 
अत स्पष्ट है कि साधक चतुर्थ प्रहर की समाप्ति के पहले-पहले आहार-पानी ग्रहण करता 
है, वह श्रागम सम्मत है। इन प्रमाणो से यह भलि-भाति स्पष्ट है कि साघक अपनी 
आवश्यकतानुसार सू्यदिय से लेकर सूर्यास्त के पहले-पहले श्राह्व रादि की गवेपणा और उपयोग 
कर सकता है । 
इसका तात्पय यह नही है कि साधु सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक निरन्तर आहार लाता 
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ही रहे भौर खाता रहे । ऐसा करने वाला योग्य साधक नही होता । साधु ने आराहार-पानी के 
लिये साधु जीवन नही लिया है, किन्तु साधु जीवन की आराधना के लिये आहार-पानी लेता है । 
साधक आहारादि की मात्रा का भी ज्ञाता होता है । इसलिये आचारागण मे साधु को “कालण्णे” के 
वाद “मायण्णो भी कहा है । 

निष्कर्ष यह है कि सयमी जीवन निर्वाह करने हेतु २४ घण्टो मे कितना ग्राहार चाहिये । उस 
परिमाण को जानकर साधक को “काले-काले समायरे” के निर्देशानुसार आहार को ग्रहण कर 
अन्य समय का कार्यक्रम सयम साधना के लिये निर्धारण करना, साधु जीवन के लिये योग्य है। 
विहार के प्रसगण पर, विहार के समय अतिरिक्त दिन के समय का यथास्थान विभाग करके 
आहारोपरान्त समय मे ज्ञान, ध्यान, स्वाध्याय, वाचना, पृच्छना, अनुप्र क्षा, धर्मकथा झादि 
साधना मे लग सकता है। रात्रि मे भो प्रतिक्रमण के पश्चात्‌ तथा आवश्यकतानुसार निद्रा के 
अतिरिक्त समय मे साधना के लिये पर्याप्त समय मिल सकता है। ऐसे तो उभय कालीन 
प्रतिक्रमण भी साधना का अग है । सूक्ष्म दृष्टि से चिन्तन किया जाय तो विवेकशील साधक के 
लिये चोबीस ही घण्टे साधना की श्रेणी मे झाते है । 

गतएव “एगभत्त च भोयण” पाठ की बात को लेकर जो जिज्ञासा व्यक्त की है, 
उसका समाघान उपयु कत मूल प्रमाणो से सुस्पष्ट है। 
जिज्ञासा --सुदर्शन श्रमणोपासक ने घर से ही प्रभु के दर्शन क्यो नही कर लिये, क्योकि 
प्रभु तो सर्वज्ञ-सवंदर्शो थे ? 
समाधान --यह सत्य है कि प्रभु सर्वेज्-स्वेदर्शी थे । वे सुदर्शन श्रमणोपासक के वन्दन को जान 
सकते थे, देख सकते थे । किन्तु सुदर्शन श्रमणोपासक प्रभु को नही देख सकता था। इसलिए 
वह प्रभु के दर्शन करने के लिये गया । यदि उस समय में भी मूर्ति का बहुत प्रचलन होता, 
जैसा कि आज देशवासियों मे देखा जाता है, तो सुदर्शन श्रमणोपासक के माता पिता उन्हे 
मूर्ति के दर्शन करके आत्म सन्तुष्टि कर लो, ऐसा कह देते, लेकिन ऐसा नही कहा । क्योकि 
उस समय कोई भी प्रभु की मूत्ति नही थी । वैसे भी मूर्ति को कही भी शास्त्रों मे मोक्ष के 
लिए विधि रुप से उपयोगी नहीं बतलाया गया है । 
जिज्ञासा :--अजु नमालाकार के सामने, श्रेणिक सम्राट की विशाल सेना भी कुछ नही कर सकी, 
ऐसी स्थिति में सुदर्शन श्रमणोपासक ने उसे कैसे परास्त किया ? 
समाधान .--शक्ति दो प्रकार की होती है । एक भौतिक शक्ति और दूसरी आध्यात्मिक शक्ति । 

अजु नमालो के पास देविक सम्बन्धी भौतिक शक्ति थी । वह इतनो वलवान थी कि राजा 
की सेना भी उसका कुछ भी नही विगाड सकती । किन्तु सुदर्शन श्रमणोपासक के पास आत्मिक 
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रूप आध्यात्मिक शक्ति थी, जिसके सामने बडी से बडी भौतिक शक्ति भी भूक जाती हे । 

दणशवेकालिक सूत्र मे स्पष्ट कहा है-- 

धम्मो मगलमुक्किठ, अहिसा सजमो तवो । 

देवा वित नमसति, जस्स धम्मे सयामणो ।॥। 

अहिसा, सयम, और तप रूप धर्म, मगल ओर उत्कृष्ट है। जिस किसी व्यक्ति का मन ऐसे 
धर्म मे लग जाता है, उसे देवता भी नमस्कार करते है । 

उस सुदर्शन श्रमणोपासक का मन धर्म मे झ्ोत-प्रोत था । उसके रग-रग मे प्रभु के प्रति 
पूर्ण आस्था समाहित थी । इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह था कि मृत्यु का यमदूत,अ्रजु नमाली से सत्रस्त 
स्थान की ओर से वह सुदर्शन प्रभु के दर्शन करने के लिये रवाना हो गया । 

जिसके मन में इतनी धर्म के प्रति आस्था होती हे, उसमे आध्यात्मिक शक्ति का प्रादुर्भाव 
होता है । एसी शक्ति के सामने ससार की कोई भी भौतिक शक्ति नहीं टिक सकती । 

कारण था कि सुदर्शन श्रमणोपासक के सामने भौतिक शक्ति नही टिक सकी । 
जिज्ञासा -- मुद्गरपाणि यक्ष ने अ्रजु नमाली पर प्रसन्‍न होकर उसके सकट को समाप्त किया 
तो क्‍या भेरू-भवानी आदि देवों की आराधना करने से सकट समाप्त हो सकता है ? 


समाधान --भेरू-भवानी आदि देवो का वास्तविक स्वरूप समझ कर उसकी आराधना की जो 
विधि है, उसमे एकावधानता ले आता है तो वह भेरू-भवानी आदि देव उसके 
सामने उपस्थित हो सकते है । पर ग्राजकल जो कल्पित स्वरूप आम जनता मे प्रचलित है, वह 
वास्तविक भेरू-भवानी का नही है, क्योकि देव योनि के जितने भी देव है, उनके नाम चाहे कुछ 
भी हो, वे सभी वैकिय शरीर वाले होते है । वेक्रिय शरीर वाले देव इच्छित वेक्रिय रूप बना 
सकते है, परन्तु सच्चे रूप मे देव सज्ञा को प्राप्त नही कर सकते । जो वास्तविक देव नही हे 
उनको देव कहना, मिथ्यात्व की परिधि मे झ्राता हैँ | मिथ्यात्वी पुरप जब देव के स्वरूप को 
नहीं समभता, तो उसको उसके आराधक की विधि भी ज्ञात नही हो पाती । अविदित विधि से 
यदि कोई व्यक्ति अव्यवस्थित रूप से आराधना करता है और कभो काकतालीय को न्याय दृष्टि 
से कुछ हो जाता हैँ तो वह, एक सयोग ही समभना चाहिये । ऐसा प्रसंग झाजकल क्वचित मिल 
भी सकता हैं | पर वह प्रयोग विधिवत नही हैं । यही कारण हैँ कि आजकल भो देवो-दे वताग्रो 
के नाम पर, भेरु-भवानी की बहुतेरी कल्पना चलती हैं, परन्तु उनकी भक्ति करने वालो की 
अभीष्ट सिद्धि की प्राप्ति प्राय नही वत्‌ होती हैं । किन्तु वास्तविक देव की आराधना सही 
विधि से की जाती हूँ तो उसकी आराधना से देव उपस्थित भी होता है। जैसे कि शान्तिनाथ 
भगवान की झात्मा, पहले चक्रवर्ती पद पर थी, उस चत्रवर्ती पद की पूर्ती हेतु देव आराधना के 
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लिये उनकी श्रात्मा ने तेले किये थे, तब देव उपस्थित हुआ था, और वह उनके कार्य मे सहायक 
भी हुआ | पर वह विधि भ्रति कठिन होती है । आज का मानव उस प्रकार की विधि साधने 
मे प्राय अ्रक्षम होता हैं । क्योकि तीन दिन तक अन्न पानी झ्रादि समग्र खाने पीने की वस्तुओं 
का त्याग कर वाह्य जगत से रष्टि को मोडकर निरतर तीन रोज तक एकावधानता के साथ देव 
आराधना करना प्राय अशकक्‍य है । 
अजु नमाली का जो प्रसग सामने है, वह एक सयोग ही कहा जा सकता है। क्योकि 
वेक्रिय शरीर मे रहने वाले यथार्थ देव जो चचल प्रकृति के है, वे अपनी पूजा-प्रतिष्ठा भी 
चाहते है, तथा वे तियंकलोक मे भी समय-समय पर परिभ्रमण करते रहते है । झ्ाम जनता 
अन्धभक्ति से किसी को भी देव का कल्पित रूप बना कर पूजा-प्रतिष्ठा करने लगती है । 
उस समय सयोगवश कभी वह देव परिभ्रमणा करता हुआ वहा आ गया, तो वह उस 
स्थान को अपने लिए प्रतिष्ठा का स्थान समभ कर उस पर अपना आधिपत्य रखने लगता है। 
वह आधिपत्य रखने वाला देव यदि शक्ति सपन्‍न है तो उस स्थान को अन्य के प्रतिष्ठा का 
स्थान नही बनने देता । लेकिन वह देव सदा उसी कथित स्थान पर ही रहता हो, यह 
आवश्यक नही है । परन्तु उस स्थान पर अन्य देव आधिपत्य न जमाले, इसका वह अदृश्य 
रह कर भी ध्यान रखता है । 
अजु नमाली का जो प्रसंग घटित हुआ, वह मन की अत्यधिक एकाग्रता का स्वरुप था 
भ्ौर उस वक्‍त मुद्गरपारि यक्ष की पूजा प्रतिष्ठा समाप्त होने ही वाली थी, कि देव का 
उपयोग इस ओर आकर्षित हुआ, तब देव ने अजु नमाली की सहायता कर दी। इससे यह 
फलित नही होता कि सर्वत्र ऐसा ही होता है । 
जिज्ञासा .--'अजु नमाली ने यक्षोन्माद मे कितने पुरुष एव स्त्रियो की हत्याए की ?' 
समाधान -- श्रेरिक चरित्र मे ऐसा बतलाया गया है कि अजु नमाली का यक्षोन्माद पाच 
मास तेरह दिनो तक रहा । एक दिन में ६ पुरुष, एक स्त्री के गणित से अजु नमाली ने ११४१ 
व्यक्तियो का प्राणान्त किया । जिनमे €७८ एव १६३ स्त्रिया थी । 
जिज्ञासा -- ११४१ प्राणियो की हत्या करके अजु नमाली ६ महिने की साधना में ही मुक्ति 
गामी कंसे हो गया, जबकि पचेन्द्रिय घात, नरकायु का बधन कराने वाला है ? 
समाधान --अ्रजु नमाली के सामने जब अ्रसहनीय अत्याचार हो रहा था, उस वक्‍त उसके 
मन मे अनीति के प्रतिकार की तीव्र भावना वनी और वह उन सातो को समाप्त करना चाहता 
था । किन्तु वह परवश था | क्योकि ललिताग गोष्ठी ने उसे अवकोटक वधन से बाघ रखा 
था। इसलिये उस वक्‍त, उनका, वह कुछ भी नहीं कर पाया | किन्तु मन में आक्कोश चल 
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चल रहा था, उस श्रनीति का प्रतिकार करने के लिये उसके मन में इतनी एकाग्रता वन गई कि 
जिससे वह उस यक्ष के विपय में भी कुछ विपरीत सोचने लगा । सयोगवण यक्ष भी अजु न- 
माली कीं इस स्थिति को समझ गया और वह उसकी भावना के अलुरुप मदद करने का 
तत्पर हो गया। यक्ष ने अपनी शक्ति का प्रयोग अजुनमाली की शक्ति के साथ 
सम्बन्धित किया । परिणामस्वरुप अ्जु नमाली की वह शक्ति कई गुणी अधिक बढ गई 
और उसने, उसी के परिणामस्वरुप, मुदूगर को उठा लिया ओर साता प्राणियों का घात 
कर दिया । तदनन्तर अन्य हिसाओो का प्रसग भी लम्बे समय तक चालू रहा । 
प्रकरण मुख्यत अजु नमाली का है, क्योकि अ्रनीति के प्रतिकार करने का सकल्प उसी मे 
जगा ओर उसने अपने सकलप की शक्ति को यक्ष को मदद से साकार कर दिया | पर यह जो 
हिंसा थी वह मनुण्यो को मारने की भावना से नही थी, किन्तु अनीति का प्रतिकार करने के 
लिये अ्रन्य कोई उपाय, उसके ध्यान में नही था । 
जब कोई पुरुष अ्नीति का प्रतिकार करता हे, तब वह सकलल्‍पी हिसा का सहारा न 

लेकर विरोधी हिसा का अवलम्बन लेता है । इस प्रकार के परिणामों में दीर्घकाल निकाचित 
बबन की स्थिति नहीं बनती । श्रत नरकायु का बधन नही होता । कदाचित्‌ कुछ वनती भी 
है तो वह दीघंकाल की नही अल्पकालीन होती है । यहो कारण है कि दीक्षा लेने के पश्चात्‌ 
लगभग छ मास मे ही अ्रन्य कर्मो के साथ इस प्रकार से सम्बन्धित कर्मो को क्षय कर 
अजु नमाली की आत्मा ने मोक्ष (सिद्धि) को वर लिया । रहा प्रश्न मुद्गरपाणि यक्ष का । 
मुद्गरपारि यक्ष ने श्रनीति के प्रतिकार मे सहायता दी, इससे विरोधो हिसा का पाप तो यक्ष 
को भी लगा, परल्तु समग्र पाप यक्ष के भाग में नही जाता है। जो मूल पाठ में यक्ष का 
उत्लेख “तए णा जे मोग्गरपारिय जक्खे त पल सहस्स निपूफनन्‍न अ्रयोमय मोग्गर उल्लालेमाणे” 
जेणेव सुदसरो /” आता है, वह यक्ष को शक्ति की प्रधानता का द्योतक है, और 
शक्ति प्रदर्शन भी अपने भक्‍त की मदद के लिये किया था । अतएव मुख्यकर्ता अजु नमाली एव 
सहायककर्ता यक्ष था । यह विपय यद्यपि इस रुप से मूल पाठ में स्पष्ट नही मिलता, फिर भी 
मूलपाठ से अविरुद्ध फलित होता है । यदि ऐसा अर्थ नहो लिया गया तो कई विसगतिया झायेगी 

तथा अजु नमाली के मोक्ष प्राप्ति की स्थिति भी युक्तिसगत नही बैठ पाऐगी । अगर यक्ष को 

प्राणियों को खत्म करना था, तो वह अ्जु नमाली के सकत्प के पहले ही खत्म कर देता | एवं 

अपनी वैक्रिय लब्धि से अन्य भी कार्य कर देता, पर यक्ष ने ऐसा नहीं किया। उसने तो 

अजु नमाली के सकत्प के अनुरुप सहायता की थी। यही कारण है कि अजु नमाली की 

सीमान्तगंत ही यह कार्य चालू रहा । 
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जिज्ञासा हो सकती हे कि पाप तो छ पुरुषों ने किया, बेचारी स्त्री ने क्या किया, 
जिससे कि उसे भी खत्म कर डाला गया वह ॒ तो बेचारी विवश थी और उन लोगों से 
केसे बच पाती, उस पर तो बलात्कार किया गया था ? इसका समाधान यह है कि 
अजु नमाली के भीतर में यह सकलप भी जगा कि ये छ पुरुष तो दुष्ट है ही पर मेरी पत्नी भी 
निर्दोष नहीं रही । यदि इसमे पतिब्रत धर्म-सतित्व होता तो अपनी जिव्हा को खीच कर 
समाप्त हो सकती थी । पर जोतेजी इन दुष्टो के विषय का शिकार नहीं बनती | लेकिन 
इसने वेसा नही किया है । श्रत यह भी दोष की भागिनी है। रहा प्रश्व सात के अतिरिक्त 
नागरिक स्त्रो पुरुषो का । अजु नमालो के मन मे उन नगर निवासियों के प्रति भी सकल्प चल 
रहा था । ऐसे पुरुषो का नगर निवासियों ने प्रतिकार नहीं किया और इन्हे पनपने दिया, यह 
इनकी प्रार॒भिक हरकत नहो है, इसके पूर्व मे भी इन्होने अत्याचार किया है। इसलिये यह 
इतने अभ्यस्त है कि यक्ष मन्दिर मे भो अत्याचार करने मे नही चूके । इनको इतना अ्रभ्यस्त 
बनने देना, तथा सशक्त प्रतिकार नही करना, यहु जन एव जननायक का प्रकारान्तर से इस 
अत्याचार को पोषण देना है, इसलिए ये भी अपराधी है । उनको दण्ड देना भी उसने सकल्पित 
कर लिया था, अतएव उनको भी समाप्त करने का प्रयास चालू रहा । 


जिज्ञासा --“पाण” से क्या लेना चाहिए ? 


समाधान --“पाण” से केवल पानी लेना चाहिए । दुग्धादि पेय पदार्थ पानी मे नही लिए जा 
सकते । क्योकि वे अन्न की तरह पुष्टिकारक होते है, श्रत वे असरा मे लिए जाते है ।” 





अतगडदसाग्रो सप्तम वर्ग--उत्थानिका 


सत्तमो वग्गो . सप्तम वर्ग 


उत्थानिका : 


सातवे वर्ग मे तेरह अध्ययन बतलाए गये है । 
तेरह ही अ्रध्ययन तेरह रानियो के साम से हे । 


उस काल उस समय मे राजगृह नामक नगर था, गुणशील नामक वगगीचा था। नगर का 
सम्राट श्रेणिक था। वे तेरह ही रानिया, राजा श्रेशिक की पत्निया थी। श्रमण भगवान 
महावीर का उपदेश श्रवरा कर सभी को बैराग्य हो गया । सम्राट श्रेणिक से आज्ञा प्राप्त कर 
पद्मावती रानी की तरह सभी रानियो ने सबम जीवन अ्रगीकार किया | सामायिक श्रादि 
ग्यारह अ्गो का अध्ययन किया । बीस वर्ष तक सयम पर्याय का पालन किया । अन्त में सभी ने 
कर्मो का क्षय कर सिद्धत्व अवस्था प्राप्त की । 
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सप्तम वर्ग---43 श्रध्ययन 


सत्तमो वग्गों : सप्तम वर्ग 
॥-१[ छ, अध्ययन 


नन्‍दा-ननन्‍्दवतोी आदि--साधना से सिद्धि तक 


96- जद ण॑ भंते | समणेणं भगवया 
मह॒वोरेणं श्रट्टुमस्स अंगस्स 
ग्रंतगडदसाणं छट्ुस्स वग्गस्स श्रयम् 
पण्णत्ते, सत्तमस्स वग्गस्स के शअ्रट्टू 
पण्णत्ते ! 

एवं खलु जंबू ! समणेणं 
भगवया महावीरेणं श्रट्टुमस्स श्रंगस्स 
्रतगडदसाणं सत्तमस्स बग्गस्स तेरस 
श्रज्कयणा पण्णत्ता, तंजहा-- 
संगहणी गाहा-- 
]. नंदा तह, 2. नंदवई, 3. नंदुत्तर, 


4. चंदिसेणिया चेव । 5. मरुूत्ता, 
6. सुमरूत्ता, 7. महामरूत्ता, 
8. मरूदेवा य अट्ुमा ॥]॥। 
9. भ्दा यथा, 0. सुभदहा य, 
।. सुनाया, 2.- सुमणाइया । 


]3. भूयदिष्ण यथ बोधव्वा, सेणिय 
भज्जाण नाम्ताईं ॥॥2॥। 


जद ण॑ भंते ! समर्णणं भगवया 
भमहावोरेणं अ्रट्रुमस्स अंगस्स 
अंतगडदसाणं सत्तमस्स वग्गस्स तेरस 
ग्रज्कपणा पण्णता पढमस्स ण॑ भंते ! 


'हे भगवन्‌ ! श्रमण भगवान महावीर 
स्वामी ने अष्ठम अग अन्तकृहशाग सूत्र के 
छटठे वर्ग का जो श्रर्थ बताया, उसे मैने श्रवण 
किया । उन्ही मोक्ष प्राप्त भगवान महावीर 
ने सातवे वर्ग का कया श्रर्थ फरमाया है ?” 


श्राय॑ सुधर्मा स्वामी ने फरमाया-- 

हे जम्बू |! श्रमणा भगवान महावीर ने 
ग्रष्ठम अ्रग अन्तकृहशाग सूत्र के सातवे वर्ग के 
तेरह अध्ययन फरमाये है-- 
उनके नाम इस प्रकार है-- 


१ नदा, २ नदवती, ३ नदोत्तरा, 
४ नदश्नेणिका, ५ मरुता, ६ सुमरुता, 
७ महामरुता, ८ मरुदहेवा, . € भद्रा 


१० सुभद्रा, ११ सुजाता, १२ सुमनायिका 
१३ भरृत्तदत्ता । 


है भगवन्‌ | यदि श्रमण भगवान 
महावीर स्वामी ने अष्ठम श्रग अन्तकृहशाग 
यूत्र के सातवें वर्ग के तेरह श्रध्यपन बतलाए 
है, तो हे भगवन्‌ ! प्रथम अध्ययन मे प्रभु ने 


अतगडदसाओो--नदा-भूयदिण्णा 


अज्कयणस्स अंतगडदसाणं के श्रट्ठ 
पण्णत्ते ? 


एवं खलु जंबू ! तेणं कालेणं 
तेण ससमएण रायगिहे. नयरे। 
गुणसिलए चेइए। सेणिए राया, 
वण्णश्रो । तस्स णं सेणियस्स रण्णो 
नंदा नाम॑ देवी होत्था-वण्णग्रो । 
सामी समोसढे, परिसानिग्गया । तए 
णं॑ सा नंदा देवी इसोसे कहाए 
लद्धंद्ा हट्ुतुद्ा कोडंबियपुरिसे 
सद्दावेइ, सद्दावेत्ता जाणं दुरुहद। जहा 
पठमावई जाव एकारस अंगाद 
अहिज्जित्ता वीसं॑ बासाईं परियाश्रो 
जाव सिद्धा । 


एवं तेरस वि देवोओ नंदा- 
गमेण नेयव्वाओ । 


!। सत्तमो वबग्गो सम्मत्तो ॥। 
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क्या फरमाया है ?' 


हे जम्बू ' उस काल उस समय मे 
राजगृह नामक नगर था, गुणशील नामक 
वगीचा था, श्रेणिक राजा राज्य करता था । 
उस श्रेणिक राजा के सर्वगुण सपन्‍त नदा 
नाम की महारानी थी। एक बार नगर मे 
श्रमणा भगवान महावीर पधारे । नगर 
निवासी दर्शनार्थ प्रभु की सेवामे पहुँचे । 
नदा महारानी भी इस वृत्तान्त को श्रवण कर 
बहुत प्रमुदित हुई | अपने कौटुम्बिक पुरुषों 
को बुलाया। उन्हे रथ सजाने का आदेश 
दिया । पचम वर्ग मे वरणित पद्मावती रानी 
की भाति प्रभु की सेवा में उपस्थित हुई। 
समवसरणा की रचना हुई। प्रभु ने उपदेश 
दिया । उपदेश श्रवरा कर प्रमुदित होती 
हुई जनता अपने स्थान को लौट गई। 
पद्मावती रानी की तरह ही प्रभु का उपदेश 
श्रवण कर इन्हे भी वेराग्य उत्पन्न हो गया । 
प्रभु के पास पदुमावती की तरह दीक्षा 
अ्रगीकार कर ली । ग्यारह श्रगो का अध्ययन 
किया । बीस वर्ष तक दीक्षा पर्याय का पालन 
किया, अन्त मे सलेखना सथारा द्वारा सिद्धत्व 
अवस्था प्राप्त की। ननन्‍्दावती आदि १२ 
राजरानियो का वर्णान भी नन्‍्दा देवी की 
तरह ही जानना चाहिये । 


।। सप्तम वर्ग समाप्त ।। 


अतगडदसाग्रो सप्तम वर्ग -- जिज्ञासा और समाधान 


जिज्ञासा और समाधान 


जिज्ञासा - सथारा करना क्या आत्म-हत्या नही है ? 
समाधान --वीतराग देव की गाज्ञानुसार विधिवत्‌ सथारा करना आत्म-ह॒त्या नहीं, बल्कि 
आत्मरक्षा है । विधिवत सथारे से तात्पयं यह है कि जिसको निश्चय ज्ञानियों के माध्यम से 
यह ज्ञान हो जाय कि मेरो ग्रायुष्य इतनी ही है । ऐसी भ्रवस्था मे वह चिन्तन करता है कि 
आयुष्य के समाप्त होते ही यह आत्मा अवश्य शरीर से विलग होने वाली है । इस शरीर के 
सरक्षण का फल आत्मशुद्धि मे नियुक्त करना है । किन्तु शरीर आयुष्यवलप्राण पर निर्भर है । 
आयुप्यवलप्राण की अवधि गाते ही, इस शरीर को तो अवश्य छोडना होगा । इसको आ्ायु की 
अवधि तक वलवान रखे तव भो जायगा, और कृश बनाए तब भी जाएगा । बलवान रखने पर 
आत्मा की शुद्धि जितनी होनी चाहिए वह नही हो पाएगी । यदि इस शरीर को आत्मा की 
सु शुद्धि के लिए विधिवत नियोजित कर दिया जाय तो शरीर कृश अवश्य होगा, पर आत्मा की 
नशुद्धि हो जाने से झात्मा के आवृत ग्रुण, अनावृत होने लगेगे । अतएव इस शरीर से आत्मा 
के अधिक गुर प्रकट कर लेना सववेथा उपयुक्त है । इस हेतु, विधिवत्‌ सलेखना स्वीकार 
करके चलने वाला साधक कषाय को कृश बनाने के साथ-साथ शरीर को भी कृश बनाता है। 
सिफ शरोर को ही कृश बनाने का उद्देश्य नही रहता । पर शरीर के माध्यम से कषाय को कृश 
करना, प्रमुख हेतु है। अतएव कषाय की कृशता का सम्बन्ध शरीर की स्थिति के साथ भी 
जुड़ा हुआ है । अत कषाय को कृंश करने के लिये सलेखना की जाती है। इस प्रकार की 
साधना करते हुए, जब आयुष्य के क्षण सन्निकट आ गए हो, ऐसी निर्धारित जानकारी के 

आधार पर साधक सोचता है कि यथाशक्ति इस शरीर से जितना काम लेना शकय था, 
लिया जा चुका है। अब यह अ्मुक समय के पश्चात्‌ आयुष्य की समाप्ति के साथ समाप्त 
होने वाला है। अब इससे आत्मशुद्धि सम्बन्धी विशेष लाभ होने वाला नही है। झत जिस 
रत्तत्रय की अभिवृद्धि के लिये इसको घारण कर रखा था, उस अभिवृद्धि के हेतु जो शरीर 
वारण करने की भावना थी, वह भावना भो एक दृष्टि से उस शरीर के ग्रहण की थी । 
हालाकि उसमे आसक्ति के अश को भी निवृत करने का प्रयास था, पर जो ज्ञान, दर्शन, चारित्र 
के हेतु, प्रसस्त राग के अन्तगंत, शरीर राग का जो सम्बन्ध है, उसको जाग्रत अवस्था मे, पूर्ण 
सावधानी के साथ परित्याग कर लेने पर आत्मा के युणरो का इस शरीर के माध्यम से अ्रधिक 
विकास का प्रसग बनता है । 

उस गुण विकास को लक्ष्य मे रखते हुए सथारा ग्रहण किया जाता है। वह आत्म हत्या 
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नही किन्तु आत्म सरक्षण है । आत्महत्या तब मानी जाती, जबकि कलुपित भावना के साथ 
शरीर को छोडा जाता है। उस अवस्था मे शरीर छोडने मे ती कोई विशेष ग्रन्तर नही रहता 
पर कलुपित भावों से जितने भी आत्मा के विकसीत गुण हे, वे पाप कम के बंधन से आवृत हो 
जाते है। ऐसे प्रसग पर प्राय कलुपित भाव की तीब्रता होती हे । उससे कर्म वन्धन भी 
निकाचित होने का प्रसग रहता है, निकाचित-कर्म बधन के रूप में आत्मा के गुणों को दबाने 
रूप घात होने से ऐसी मृत्यु, श्रात्महत्या की कोटि में आती हे, किन्तु सथारा इससे सर्वथा 
भिन्‍न है । 
सथारा के समय मे कलुपित भाव नही होते, वल्कि श्रकलुपित प्रणस्त भाव होते हे, उसमे 
भी जो शरीर के साथ रत्नत्नय हेतु टिकाने का प्रशस्त रागाश है, वह भी उस समय निवृत 
होता है । उस निवृति में आत्मिक गुणों के विकास का जो स्वरूप है, वह कर्मो के कटने से 
है । अतएव वह आत्महत्या नही, श्रात्म सरक्षण है। उस अवस्था मे पूर्व के राग-द्व प युक्त 
वर्ताव का भी शमन होता है । शत्रु-मित्र के प्रति समभाव की साधना बढ़ती है। इसलिये 
इस सथारे रूप आत्म सरक्षण को प्रकाश के तुल्य कहा जा सकता है, किन्तु इस विधि से शून्य 
कलुपित भाव के साथ शरीर को छोडना परिपूर्ण श्रधकार के तुल्य है । 
यह प्रसंग निश्चय ज्ञानी के द्वारा निर्धारित आयुष्य का विवेक है । पर जिस समय वेसे 
निश्चय ज्ञानी न ही एव श्र॒त्रज्ञान के वल पर सयम आराधना को जा रही हो, उस समय भी 
सथारा का प्रसंग उपस्थित हो तो बसी स्थिति मे उसको आयु की परिसमाप्ति का निश्चित 
ज्ञान नही होने से सथारा करना, क्या उपयुक्त सथारे की कोटि मे गिना जाएगा ? प्रश्न 
समीचीन है । इस विपयक उत्तर के परिप्रेक्ष्य मे साधको को चिन्तन का अवकाश लेना चाहिये । 
साधक, सम्यक्क्‌ श्रुतज्ञान के सहारे, साधनारत है तो उस साधना के क्षणों का एवं 
शारीरिक अवस्थान का भी निरीक्षणा-परिक्षण करते रहना चाहिये। साधना करते हुये जब 
साधक को लगे कि भेरे शरीर में कोई व्याधि नही है और न इस शरीर को रत्नत्रय के हेतु प्राण 
सरक्षण के कारणभूत प्रासुक पदार्थों की ही कमी है । इतना सब कुछ होते हुए भी शरीर 
दिन-प्रतिदिन कमजोर होता हुआ चला जा रहा है और न रत्नत्रय की अराघना हेतु विशेष 
सत्पुरुषार्थ कर पा रहा हूँ, न ही अन्य साधको की सेवा में योगदान दे पा रहा हूँ, बल्कि अन्य 
साभोगिक साधको से सेवा ले रहा हूँ । यह मेरे लिये एक इष्टि से उचित नही कहा जा सकता । 
सेवा करने की तो भावना रहती है, न कि सेवा लेने की । पर क्या किया जाय ? ऐसी 
परिस्विति में वह स्वय श्रुत॒वल के आधार पर अनुमान लगाने मे सक्षम हो भ्रथवा अपने 
अनुमानित विचारों की पुष्टि हेतु शरीर विज्ञानवेताओं से परामर्श कर ले । साथ ही उस समय 
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के दिस्नजमार पेश राहत 203 दी ० के पलक मी ८ 3 समग ला स्द जाता लगे 

में विराजमान पपशज्चाइह्नत काइ ठाशप्ट शतथर हो कोर वे इन समय विधियों के विज्ञाता लग 

बट कलम के € 0 सह ५ बकरी बी प प्डि 3जन्कनी सकतकर अक मग 2820 तियो उनका अनम न एक 

तो उनसे भी अपने ठिचारो की पुष्टि कर ले । इत समय परिस्थितियों मे उनका अनुमान एक 
० हे 


हक. 


ग्यि 
ही ल्‍प मे फलित एवं पृष्ठ हो तो ललेखना की विधि झपनावे | सलेखना मे आगे वढने पर 
अपनी नाग 





साथ म्यता को तलनात्मक हप्टि से चिन्तन करे, तब 
घनागठ तारतम्यता को चुलनात्त्मक रृप्टि से चिन्तन कर, त्‌ 
नन्वनामका में- >न्‍्ञपओ जल पूरे हक मत जब“ ब्टाकर: कर न ० हा अमसिन ज जल साध्यम की कापायथिक न्न्ब् शरीर स कश होता हद्मा 
उसको लगे कि पूत्र को चपक्षा रे इस सलझना के साध्यम से कापायक शर्रार कृश होता हु 
चला जा बनकर! 95% ही. पट न जनक ल्भकिलण प्राय ह्लञ्ज्स्््दल ए्‌ म्त्य ० ६... 5-५ पहुँच गया ब् 7 आ 
चला जा रहा है भार वह शरार जा प्राय सअशवंत एवं मृत्यु वे सास्तकंट पहुच गया हूं, 
तव पुन जा. आम ५ मशकिसक लि यो 7 5 पेट २०. दे जनक म न डे परामर्श 0. अवस्था 

त ने शरीरव्न्नानवेत्तायों से मानराज लतंघर स॑ परामजश ले । ऐसी ञ््र मे 


तव वह साधक समभाव 


/7॥# 


>> डे रु पधिक 3 न 2-38 पल नही 
इस रंग कक यह शरार घिकः समय तक रहने वाला नह 
मे सबसे क्षमायाचना के साथ सधारा गहण कर सकता है अनमान कभी गलत 
ने सदस चाचना के क्त सधारा गहा कर सकता है। झचुमाच कंभा गलत 


; जाय इस ग्याशका से कदाचित विशिष्ट व्यक्ति विज्लेप का आगार भी रखा जा 
जाय इस ब्ाशका से कदाचित्‌ विशिष्ट व्यक्त विशेप के गार भा रखा ज 





ऐसा सथारा भी गात्म सरक्षण का हेतु वनता है । आत्म हत्या का नहीं । 


5 सागारिक सनक हे सथार भहरण करना कर विशेष लाभप्रद डे 
व्याधि आदि परिस्थित्ति में तो सागारिक सथारा भमहण करना ही विशेष लाभप्रद 








पक के किन्त इस प्रकार के विवेक विज्ञान पी 4 जी कर 2220 कील भावावेश >> क या कलपित कर 
क्हा जा सकता हू क्‍न्‍्तु इस बअकार के विवेक विज्ञान से विकल हाकर भावावज्ञ या केलापत 
भाउना से शरीर प्रित्याग का उपक्ष्म विधिवत ने की श्रेणी मे कैसे झा सकता है 
छिदा स शरार परत्त्याग का उपक्त विधिवत सथारा का श्रणा म कत्त अर कंता हूं ? 
ब्यात चहा था सकता । 


| आंत 
१) 
१९ 


अतगडदसा भ्रो ग्रष्टम वर्ग-उत्थानिका 
अटठमो वग्गों : अष्टम वर्ग 


उत्थानिका : 


सातवे वर्ग की विवेचना के अनन्तर क्रम प्राप्त आठवें बर्ग का विवेचन श्राता हैं । श्राठवे 
वर्ग मे दस अध्ययन दस रानियो के नाम से बतलाए गये है । 

ये दसो महारानिया श्रेणिक्र राजा की धर्म पत्निया थी | दसो महारानियो ने नन्‍्दा देवी 
की तरह प्रभु महावीर के सान्निध्य मे समम जीवन स्वीकार किया । दसो रानियो के समम जीवन 
लेने का कारण इस प्रकार है-- 

एक वार चरम तीर्थंकर सर्वज्ञ-सर्वद्रष्टा प्रभु महावीर ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए 
चम्पानगरी के पूर्णाभद्र नामक बगीचे मे पधारे । भगवान के चरणो मे काली आदि दसो रानिया 
उपस्थित हुई | विधिपूर्वक वन्दन-नमस्कार कर उन्होने प्रभु से निविदन किया-- 

“भगवन्‌ | हमारे पुत्र जो युद्ध मे गए हुए है, उन्हे हम सकुशल लौटते हुए देख सकेगी ? ” 

अ्रगम्य जानी प्रभु ने जिज्ञासा का समाधान दिया-दिवियो ! तुम्हारी यह कामना ग्रव 
पूर्ण नही हो सकती । तुम्हारे दसो पुत्र युद्ध मे काम आ चुके है। महाराजा चेटक के द्वारा 
उनका प्राणान्त कर दिया गया है ।” 

इस दु खद घटना को सुनते ही महारानियो को अत्यन्त वेदना हुई । पुत्र वियोग जन्य दु ख 
से विलाप-रुदन करने लगी, किन्तु वीतराग महाप्रभु के ज्ञानोपदेश ने उनके मोहान्धकार को 
चीर कर ज्ञान का अभिनव आलोक प्रदान किया । परिणामस्वरूप सभी ने ससार से विरक्त 
हो कर सयम जीवन स्वीकार कर लिया । 


सभी ने बिभिन्‍न प्रकार का तप कर्म किया । कई वर्षो तक सयम पर्याय का पालन किया, 
अन्त भें सभी कर्मो का क्षय करके सिद्धत्व अवस्था प्राप्त की । 








क्र्स नाम सयम पर्याय वर्ष विशेष तप 
१ काली देवी आठ रत्नावली तप 
२ सुकाली देवी नव कनकावली तप 
४ महाकाली देवी दस लघुसिह निष्क्रीडित तप 
८ कृष्णा देवी ग्यारह महासिह निष्क्रीडित तप 
५ सुकृप्णा देवी बारह सप्त-सप्त, अप्ट-अप्ट, नव-नव, 


दश-दशमिका भिक्षु प्रतिमातप 


440 


अतगठदसा प्रो अष्टम वर्ग-उत्थानिका 





क्र्स नाम सयम पर्याय वर्ष विशेष तप 
६ महाकृष्णा देवी तेरह लघुसवेतोभद्र तप 
७. वचीरक्ृष्णा देवी चोदह महासवंतोभद्र तप 
८. रामकछृष्णा देवी पन्द्रह भद्रोतर नामक तप 
६ पितृमेनकृष्णा देवी सौलह मुक्तावली तप 
१० भमहासेनक्ृष्णा देवी सत्रह आयबिल वर्धमान तप 





इसके अतिरिक्त आर भी अनेक प्रकार की उपवास, बेला आदि तपश्चर्याए की । 


अतगडदसात्रो --काली 


अप्टम वर्ग -प्रथम अध्ययन 


अट्ठमो वग्गो : अष्टम वर्ग 
प्रथम अध्ययन--काली 


97. जद ण॑ भंते ! समणणं भगवया 
महावीरेणं अ्रद्ृममस्स अश्रंगस्स 
ग्रतग डद्साण सत्तमस्स वग्गस्स 


अ्रयम्ठपण्णत्ते, अ्रद्ृुमस्स वग्गस्स के 
अटटू पण्णत्ते ? 

एवं खलु जंबू ! समणणं 
भगवया महावीरेणं अदठुसस्स श्रंग्गस्स 
श्रंतगडदसाणं अट्टमस्स वग्गस्स दस 
अज्कयणा पण्णत्ता । तंजहा-- 
संगहणी गाहा- 
. काली, 2. सुकाली, 3. महाकाली, 
4. कण्हा, 5. सुकण्हा, 6. महाकण्हा। 
7. बीरकण्हा य बोधव्वा, 8. रामकण्हा 
तहेव य + 9. पिउसेणकण्हा नवमी 
दसमी, ]0. महासेणकण्हा य ।।॥। 


जइ ण॑ भंते ! समण्णेणं भगवया 
महावोरेणं श्रद्ठुमस्स अंगस्स 
श्रतगडद्साण दस श्रज्भयणा पण्णत्ता, 
पढमस्स णं॑ भते ! अज्भयणस्स 
अ्रंतगडदसाणं के श्रट्ट पण्णत्ते ? 

एवं खलु जंबू ! तेणं कालेणं 
तेण समएणं चंपा नाम॑ नयरी होत्था। 
पुण्णभ्ट चेइए। तत्थ ण॑ चंपाए 
नयरोए कोणिए राया वण्णओरो । तत्थ 
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हे भगवन्‌ ! मोक्ष प्राप्त भगवान 
महावीर स्वामी ने अश्रष्टम श्रग अन्तक्ृहदृणाक 
सूत्र के सातवें वर्ग का यह अ्रर्थ प्रतिपादित 
किया, तो आठवें वर्ग का क्‍या अर्थ बतलाया 
है ” तब आये सुधर्मा ने फरमाया- 


हे जम्बू |! श्रमणा भगवान महावीर 
स्वामी ने श्रष्टम अ्रग अन्तक्ृहृगाग सूत्र के 
ग्राठवे वर्ग के दस अ्रध्ययन प्रतिपादित किये 
है । जैसे-- 


१-काली, २-सुकाली, ३-महाकाली, ४- 
कृष्णा, ५-सुकृष्णा, ६-महाक्ृष्णा, ७- 
वीरकछृष्णा, ८-रामकृष्णा, €-पितृसेनक्ृष्णा 
१०-महासेनक्ृष्णा । 


हे भगवन्‌ | प्रभु ने आठवे वर्ग के दस 
अध्ययन वबतलाए है, तो भगवन्‌ ' प्रभु ने 
प्रथम अध्ययन का क्या अर्थ बतलाया है ? 


हे जम्बू | उस काल उस समय में चम्पा 
नामक नगरी थी । प्ूरंभद्र नामक उद्यान 
था । चम्पा नगरी के कोशिक राजा राज्य 
करते थे । उस चम्पा नगरी में श्रेणिक राजा 


दवा 


झनगध्दसाधों -फालो 


णं चंपाए नथरोए सेणियस्स रण्णो 
भज्जा कोणियस्स रण्णो चुल्लकसाउया 
काली नाम देवी होत्था वण्णओ । 
जहा नदा जाव सामसाइयमाइयाईं 
एक्कारस अंगाई खझहिज्जइ । बहाह 
चउत्थ * जाव' अप्पाण भावेमाणे 
विहर्‌इ । 


अप्टम वर्गं--प्रथम अध्ययन 


की पत्नी, कोशियक राजा की छोटी माता 
काली नामक रानी थी । 

नन्‍्दा महारानी की तरह काली रानी 
ने भी श्रमण भगवान महावीर के चरणो मे 
दीक्षित होकर सामायिक आदि ग्यारह अगो 
का अध्ययन किया। अनेक उपवास, बेले 
ग्रादि तपश्चर्या करती हुई विचरण 
करने लगी । 


काली आर्या द्वारा रत्नावली तप की आराधना 


98. तए ण सा काली अज्जा अण्णया 
कयाइ जेणेव अज्जचंदणा ग्रज्जा तेणेव 
उदवागया, उद्यागच्छित्ता एव वयासी- 
४ इच्छामि ण॑ अज्जाओ॥। 
तुब्मेहि अब्भणुण्णाया समाणी 
रयणावलि त्व॑ उवसंपज्जित्ता ण॑ं 
विहरित्तए ।! 

अहासुहं देवाणुपष्पिए ! 
पडिवंधं करेहि । 


सा 


तए णं॑ सा काली अज्जा 
अज्जचंदणाएं अब्भणुण्णाया समाणी 
रयणावलि तवं॑ उबसंपज्जित्ता ण॑ 
विहरइ, तंजहा- 

चउत्थं करेइ, करेत्ता सब्वक्तामग्ुणियं 
पारेइ 2 त्ता। छट॒ठं करेइ, करेत्ता 
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एक दिन काली गझार्या, अन्य किसी 
समय में जहा पर चन्दनबाला नामक आर्या 
थी, उधर आती है, आकर इस प्रकार 
कहने लगी-- 


हे आर्या प्रवर ! आपकी आाज्ञा प्राप्त 
होने पर मै र॒त्तावली नामक तप स्वीकार 
कर विचरण करना चाहती हूँ । 


चन्दनवाला आर्या ने कहा--हे भद्दे ! 
जैसी तुम्हारी आत्मा को सुख हो, वेसा 
करो । शुभ काय मे किचित्‌ मात्र भी 
विलम्व मत करो । 


तद्नन्तर काली श्रार्या, चन्दनवाला 
आर्या की आज्ञा को प्राप्त कर रत्नावली तप 
करती हुई, विचरण करने लगी । जैसे-एक 
उपवास करती है, करके सर्व प्रकार के 
दुग्धादि रसो से पारणा करती है। पारणा 
करती बेला करती है । स्व प्रकार के रस से 
पारणा करके तेला करती है, सर्व प्रकार के 





अतगडदसाग्रो - काली 


सव्वकामगुणिय पारेइ, 2 त्ता भ्रट्टुसं 
करेइ, करेत्ता सव्वकाम्नगुणियं पारेइ, 2 
त्ता अ्र्ठ छदाईं करेइ, करेत्ता 
सव्वकामगुणियं पारेइ, 2 त्ता चउत्थं 
करेइ्, करेत्ता सव्वकामगुणियं पारेइ, 2 
त्ता छट्॒ठं करेड,  करेत्ता 
सव्वकामगरुणियं पारेइ, 2 त्ता अद्दु्स 
करेइ्ट, करेत्ता सव्वकामगुणियं पारेइ,2 


त्ता दसम॑ करेइ, करेत्ता 
सव्वकासमगुणियं पारेइ, 2 त्ता 
दुवालसम करेइ, करेत्ता 
सब्वकासगुणियं पारेइ, 2 त्ता 


चोहसमं करेइ, करेत्ता सव्बकामगुणियं 
पारेइ, 2 त्ता सोलसमं करेइ, करेत्ता 
सव्वकासगुणिय पारेइ, 2 त्ता 
अट्टारसमं करेइ, करेत्ता 
सव्वकामगुणिय पारेइ, 2 त्ता वीसइम 
करेइ्ट,करेत्ता सव्वकामगुणियं पारेइ, 2 


त्ता वाबोसइमं करेइ, करेत्ता 
सव्वकामगरुणियं. पारेइ, 2 त्ता 
चउवीसइमं करेइ, करेत्ता 
सव्वकामगुणिय. पारेइ, 2 त्ता 
छव्वी सईमं करेइ, करेत्ता 
सव्वकामगुणिय. पारेइ, 2 त्ता 
अद्वावी सइम करेइ, करेत्ता 


सव्वकामगुणियं पारेइ, 2 त्ता तीसइम 
करेइ, . करेत्ता सब्वकामगुणियं 
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अप्टम वर्ग-प्रथम अध्ययन 


रस युक्त भोजन से पारणा करती है, पारणा 
करके भ्ाठ वेले करती है, सर्व प्रकार के 
रस युक्त भोजन से पारणा करती है, फिर 
उपवास करती है उपवास करके सभी प्रकार 
के रस युक्त भोजन से पारणा करती है, बेला 
करती है, वेला करके सभी प्रकार के रसो से 
युक्त पारणा करती है, पारणा करके तेला 
करती है, तेला करके सभो प्रकार के रसो से 
युक्त पारणा करती है, पारणा करके चोला 
करती हुं, चोला करके सभी प्रकार के रसो से 
युक्त पारणा करती है, पारणा करके पचोला 
करती है, पचोला करके सभी प्रकार के रसो 
से युक्त पारणा करती है, पारणा करके छ 

उपवास करती है, उपवास करके सभी प्रकार 
के रस युक्त भोजन से पारणा करती है, 
पारणा करके सात उपवास करती है, सात 
उपवास करके, सभी प्रकार के रस युक्त, 
भोजन से पारणा करती हूँ, पारणा करके 
ग्राठ उपवास करती हैं, आठ उपवास करके 
स्व प्रकार के रस युक्त भोजन से पारणा 
करती है, पारणा करके नव उपवास करती 
हैं, नव उपवास करके सभी प्रकार के रस 
युक्त भोजन से पारणा करती है, पारणा 
करके दस उपवास करती है, दस उपवास 
करके सभी प्रकार के रस युक्त भोजन से 

पारणा करती है, पारणा करके 

ग्यारह उपवास करती है, ग्यारह उपवास 

करके सभी प्रकार के रस युक्त भोजन से 

पारणा करती है, पारणा करके बारह 


अतगडदसाश्रो-- काली 


पारेइ, 2 त्ता बअत्तीसइसं करेइ, 
करेत्ता सब्वकागगुणियं पारेइ, 2 त्ता 


चोत्तोसइसं करेइ, करेत्ता 
सब्वकामगुणियं पारेइ, 2 त्ता 
चोत्तीसं छट्टाइं करेइ, . करेत्ता 

सब्वकामगुणियं पारेइ, 2 त्ता 
चोत्ती सइसं करेड, करेत्ता 
सब्वकापगुणियं पारेइ, 2 त्ता 
बत्ती सइसं करेइ, करेत्ता 


सब्वकामगुणियं पारेइ, 2 त्ता तीसइसं 
करेइ, करेत्ता सब्वकामगुणियं पारेइ, 2 


त्ता श्रद्टावीसइसं करेइ, करेत्ता 
सव्वकासगुणियं पारेइ, 2 त्ता 
छत्वीसइसमं. करेइ, करेत्ता 
सव्वकासशुणियं पारेइ, 2 त्ता 
चउवीसइसं करेइ, करेत्ता 
सब्वकामगुणियं पारेइ, 2 त्ता 
बावीसइसं करेइ, करेतता 


सव्वकामगुणिय पारेइ, 2 त्ता वीसइम॑ 
करेइ, करेत्ता सव्वकामगुणियं पारेइ,2 
त्ता गट्टारसमं॑ करेइ, करेत्ता 
सब्वकामगुणियं पारेइ, 2 त्ता सोलसमं 
करेंइ, करेत्ता सव्वकामगुणियं पारेइ, 2 
त्ता चोहसम॑ करेइ. करेत्ता 
सव्वकासगुणियं पारेइ, 2 त्ता बारसम 
करेइ, करेत्ता सव्वकामगुणियं पारेइ, 2 
त्ता दसमं॑ करेइ, करेत्ता 
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अ्रष्टम वर्ग--प्रथम अध्ययन 


उपवास करती है, बारह उपवास करके सभी 
प्रकार के रस युक्त भोजन से पारणा करती 
है, पारणा करके तेरह उपवास करती हैं, 
तेरह उपवास करके सभी प्रकार के रस युक्त 
भोजन से पारणा करती हैँ, पारणा करके 
चौदह उपवास करती है, चौदह उपवास करके 
सभी प्रकार के रस युक्त भोजन से पारणा 
करती है, पारणा करके पन्द्रह उपवास करती 
है, पन्द्रह उपवास करके सभी प्रकार के रस 
युक्त भोजन से पारणा करती है, पारणा 
करके सोलह उपवास करती है, सोलह 
उपवास करके सर्वे प्रकार के रसो से पारणा 
करती है, पारणा करके ३४ बेले करती हैं, 
फिर सोलह उपवास करती है, सभी प्रकार के 
रस युक्त भोजन से पारणा किया, पारणा 
करके १५ उपवास करती है, पन्द्रह उपवास 
करके सर्वे प्रकार के रसो से पारणा करतो है, 
पारणा करके १४ उपवास करती हूँ, १४ 
उपवास करके सब प्रकार के रसो से पारणा 
करती है, पारणा करके १३ उपवास करती 
है, १३ उपवास करके सब प्रकार के रसो से 
पारणा करती हुँ, पारणा करके १२ उपवास 

करती है, १२ उपवास करके सब प्रकार के 

रसो से पारणा करतो है, पारणा करके ११ 

उपवास करती हैं, ११ उपवास करके सर्वे 
प्रकार के रसो से पारणा करती हैं, पारणा 

करके १० उपवास करती हैँ, १० उपवास 
करके सभी प्रकार के रसो से पारणा करती 


हैं, पारणा करके £ उपवास करती हूँ, नव 


अतगडदसाओ--काली 


सव्वकामगुणियं पारेइ, 2 त्ता अरद्ु् 
करेइ्ट, करेत्ता सव्वकामगुणियं पारेइ, 2 
त्ता छट्ट. करेंइ, . करेत्ता 
सब्वकासगुणियं पारेइ, 2 त्ता चउत्थं 
करेइ, करेत्ता सव्वकामगुणियं पारेइ,2 
त्ता श्रद्व छट्ठाईं करेइ, करेत्ता 
सव्वकासगुणियं पारेइ, 2त्ता श्रद्ठम॑ 
करेइ, करेत्ता सव्वकामगुणियं पारइ,2 
त्ता छट्ठं. करेइ, . करेत्ता 
सव्वकामगुणियं पारेइ, 2 त्ता चउत्थं 
करेइ,  करेत्ता सव्वकामगुणियं 
पारेइ, 2 त्ता। 


एवं खलु एसा रयणावलोए 
तवोकम्मस्स पढमा परिवाडी एगेण 
सवच्छरेण तिहि मासेहि बावीसाए य 
श्रहोरत्तेहि श्रहासुत्तं जाव” श्राराहिया 
भवइ । 


99- तयाणंतर च ण॑ दोच्चाए 
परिवाडीए चउत्थ करेंइ, करेत्ता 
विगइवज्जं॑ पारेइ । छदृठ फरेंइ, 


ग्रष्टम वर्ग--प्रथम अध्ययन 


उपवास करके सभी प्रकार के रसों से पारणा 
करती है, पारणा करके ८ उपवास करती हैं, 
आठ उपवास करके सभी प्रकार के रसो से 
पारणा करती है, पारणा करके ७ उपवास 
करती हैँ, ७ उपवास करके सभी रसो से 
पारणा करती ह, पारणा करके ६ उपवास 
करती हैं, ६ उपवास करके सभी रसो से 
पारणा करती है, पारणा करके ५ उपवास 
करती हैं, ५ उपवास करके सब रसो से 
पारणा करती है पारणा करके ४ उपवास 
करती है, पारणा करके ३ उपवास करती हैं, 
३ उपवास करके सब रसो से पारणा करती 
हैं। पारणा करके २ उपवास करती हैं, २ 
उपवास करके सब रसो से पारणा करती हैं, 
पारणा करके एक उपवास करती है, उपवास 
करके सब रसो से पारणा करती है, पारणा 
करके आठ वेले करती हैँ । आ्राठ वेले करके 
सर्वे प्रकार के रसो से युक्त पारणा करती हैं 
करके तेला करती है ।॥ तेला करके सभी प्रकार 
के रसो से पारणा करती हैं । पारणा करके 
बेला करती हैँ, बेला करके सभी प्रकार के 
रसो से पारणा करती है, पारणा करके 
उपवास करती है, उपवास करके सभी प्रकार 
के रसो से पारणा करती है । 


यह रत्नावली तप कर्म की पहली 
परिपाटी है । जो एक वर्ष, तीन मास, वावीस 
दिनो मे सूत्रानुसार आराधित होती है । 


एक परिपाटी करने के बाद दूसरी 
परिपाटी करती है । उस परिपाटी में उपवास 
करती है, करके विक्ृति-वर्ज, दुग्ध, घी, तेल, 
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अत्तगडदसाञ्रो---काली 


करेत्ता विगइवज्ज पारेइ । एवं जहा 
पढ़माए परिवाडीए तहा बीयाए वि, 
नवरं-सव्वपारणए विगइवज्जं पारेइ 
जाव” आराहिया भवई । 


तयाणंतरं च ण॑ तच्चाए 
परिचाडीए चउत्थ करेइ, करेत्ता 
ग्रलेवार्ड पारेइ। सेसं तहेव। नवरं- 


गअलेबा्ड पारेह । 


एवं चउत्था परिवाडी । नवरं 
सव्वपारणए आयंबिलं पारेइ । सेसं 
तं॑ चेव । 
संगहणी गाहा- 
पढमंसि सव्वकासं पारणयं बिइयए 
विगइवज्जं । 
आपयंबिलसो 
चउत्थम्मि ।॥]॥। 


तइयंभि अलेबाड 


तए णं॑ सा कालो अज्जा 
रयणावलीतदवोकम्मं पंर्चाह संवच्छरेंहि 
दोहि य मासेहि अरट्ठवीसाए य 
दिवसेहि अहासुत्त जाव आराहेत्ता 
जेणेव अज्जचंदणा अज्जा तेणेव 
उदवागच्छुइ, उवागच्छित्ता श्रज्जचंदर्णं 
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अष्ठम व्गं--प्रथम अध्ययन 


दही, मीठा छोडकर पारणा करती हैँ । 
पारणा करके दो उपवास करती है, करके 
विक्ृति, वज॑ भोजन से पारणा करती हैं, 
पारणा करके बेला करती है, प्रथम परिपाटी 
की तरह तेले आदि करती है, पारणो मे सभी 
रसो से रहित भोजन करतो हैं, प्रथम परिपाटी 
की तरह ही दूसरी परिपाटी करती हैँ | यह 
परिपाटी भो एक वर्ष, तीन मास, बाईस दिन 
मे आराधित होती हे । 


इसके बाद तोसरी परिपाटी मे उपवास 
करती है, करके अलेपकृत-जिस भोजन मे 
घी, तेल आदि का लेप न हो ऐसे भोजन से 
पारणा करती है । आगे के तप,प्रथम परिपाटी 
के अनुसार जानने चाहिये । 


इसो प्रकार चौथी परिपाटी भी समझ 
लेनी चाहिये | श्रन्तर केवल इतना ही है कि 
पारणे मे श्रायम्बिल तप करती है। शेष 
पहली परिपाटी के अनुसार जानना चाहिये । 


प्रथम परिपाटी मे दुग्ध, घी आदि सभी 
रसो से पारणा किया जाता हैँ। दूसरी 
परिपाटी मे रसो रहित पारणा किया 
जाता है । त्तोसरों पररेपाटी मे लेप रहित 
भोजन से पारणा किया जाता है। चौथी 
परिपाटी मे पारणे मे आायम्विल किया 
जाता है । 


वह काली आर्या रत्नावली तप कर्म 
को पाच वर्ष, दो मास, अ्रट्ठाईस दिनों मे 
यथासूत्र विधि के अनुसार पूर्णो करती हैं, 
पूर्ण करके वह आार्या चन्दनवाला जी के पास 
ग्राती है, आकर के आर्या प्रवर चन्दनवाला 
महासती को वन्दन-नमस्कार करती हैं 
करके उपवास, दो उपवास, तीन उपवास, 
चार, पाँच उपवास ग्रादि तपस्या से अपनी 


अंतगडदसात्रो -- काली 


अज्जं वंदद नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता 
बह चउत्थ-छद॒ुट्डम-दसम 
दुवालसेहि तवोकस्सेहि अ्प्पाणं 
भावेमाणी विहरइ । 


अष्टम वर्ग--प्रथम श्रध्ययन 


आत्मा को भावित करती हुई विचरण करने 
लगती है । 


काली आर्या को मोक्ष प्राप्ति 


]00- तए ण॑ सा काली अज्जा 
तेणं उरालेणं जाव” धसणिसंतया जाया 


यावि होत्था । से जहा इंगालसगडी 
वा जावी सुहयहुयासणे. इच 
भासरासिपलिच्छण्णा तवेणं, तेएणं 
तवतेयसिरीए श्रईव अईव 


उवसोहेमाणी-उवसोहेमाणी चिट्ठुइ । 


तए ण॑ तोसे कालीए श्रज्जाए 
ग्रणणया कयाइ घुव्वरत्ता-वरत्तकाले 
अयमज्भत्यिए चितिए पत्थिए मणोगए 
संकप्पे समुप्पज्जित्या, जहा खंदयस्स 
चिता जाव अत्थि अ्रद्टाणे कम्मे” बले 
वोरिए पुरिसक्का र-परक्‍्कमे 
तावता” मे सेयं कल्‍ल॑ जाव” जलंते 
अज्जचबदण. अज्ज आपुच्छित्ता 
अज्जचंदणाए गअ्रज्जाए अ्रब्भणण्णायाए 
समाणोए संलेहणा-भूसणा-भूसियाए 
भत्तपाण-पडियाइक्खाए कालं 
ग्रणवकखमाणीए विहरित्तए त्ति 
कट्दु एवं संपेहेइ, सपेहेत्ता कल्‍ल जेणेव 
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वह काली श्रार्या इस उदार तप की 
आराधना से जिसकी घमनिया प्रत्यक्ष 
दिखलाई देने लगती है, शरीर-श्रस्थियो का 
पिजर मात्र बन गया था। जिस प्रकार 
कोयलो की गाडी चलने पर कड-कड की 
आवाज करती है, उसी प्रकार उठते-बैठते 
महासती की हडिड्या कड-कंड का शब्द 
करने लगी। महासती जी भस्माच्छादित 
अग्नि के समान तप-तेज की शोभा से 
अत्यन्त उपशोभित हो रही थी । 


किसी दिन उस काली शआञार्या को अर्घ- 
रात्रि के समय मे एक विचार उत्पन्न हुआ, 
भगवती सूत्र मे वण्णित स्कदक अनगार की 
तरह चिन्तन करने लगी कि मेरा शरीर 
तपश्चर्या के कारण कृश हो गया, तथापि 
मेरे मे उत्थान, कम, बल, वीये, पुरुपकार- 
पराक्रम, श्ृद्धा, धृति, सवेग विद्यमान हे । 
ग्रत मुझे सूर्य-उदय होते ही श्रार्या 
चन्दनवाला जी से पूछकर उनकी आज्ञा 
प्राप्त कर सलेखना सेवन से सेवित हो, अन्न 
जल का परित्याग कर, मृत्यु की आकाक्षा 
नही करती हुई जीवन व्यतीत करू । इस 
प्रकार विचार करती हैँ, विचार करके 
सूर्योदय होने पर जहा श्रार्या चन्दनबाला 
महासती जी थी, वहा पर आती है, आकर के 
वन्दन-नमस्कार करती हूँ, वन्दन-नमस्कार 


अतगडदसाओ्रो--काली अ्रष्टम वर्ग - प्रथम श्रध्ययन 


गज्जचंदणा अज्जा तेणेब उवागच्छूइ,. करके इस प्रकार कहने लगी-- 
उद्वागच्छित्ता अ्रज्जचंदर्ण अज्ज वदद आर्या प्रवर ! आपकी आज्ञा होने पर 


पट लो, सिलो ऐड गे मै सलेखना सथारा द्वारा अन्न-जल का 
2 रा ज कक कल छा कक परित्याग कर मृत्यु की अ्रकाक्षा किये बिना 


इच्छामि ण अज्जो ! तुब्भेहि£ जीवन व्यतीत करना चाहती हूँ । 
ग्रब्भणुण्णाया समाणो संलेहणा जाव आर्या चन्दनवाला जी ने कहा-- 
विहरित्तए। अहससुहं ' जैसा तुम्हे सुख हो, वेसा करो किन्तु शुभ 


कार्य मे किचित मात्र भी प्रसाद मत करो । 

ग्रार्या चन्दनबाला जी की झआाज्ञा प्राप्त 
हो जाने पर काली भझार्या सलेखना-सथारा से 
युक्त होकर विचरण करने लगती है । 


सूत्राकुसार रत्नावली तप यन्त्र 


तपस्या काल * 


एक परिपाटी का काल १ वर्ष, ३ मास, २२ दिन 
चार परिपाटी का काल ५ वर्ष, २ मास, २८ दिन 


तप के दिन 


एक परिपाटी के तपोदिन १ वर्ष,-२४ दिन 
चार परिपाटी के तपोदिन ४ वर्ष, ३ मास, ६ दिन 


पारण * 
एक परिपाटी के पारणे ८८ 
चार परिपाटी के पारणे ३५२ 





अंतगडदसाओ--काली 


तए ण॑ सा काली श्रज्जा 
अज्जचंदणाए अ्रब्भणण्णाया समाणी 
संलेहणा -फ्ूसणा-भूसिया.. जाव 
विहरइ । तए ण॑ सा काली शअ्रज्जा 
अज्जचंदणाए श्रंतिए सामाइयमाइयाइं 
एक्कारस श्रंगाईं. अहिज्जित्ता 
बहुपडिणुण्णाइं. श्रद्च संवच्छराईं 
सामण्णपरियागं पाउणित्ता मासियाए 
संलेहणाए श्त्ताणं भूसित्ता सह्ठि 
भत्ताईं अणसणाए छेदित्ता जस्सद्ाए 
कोरइ, नग्गभावे जाब चरिसुस्सासेहि 
सिद्धा । निवखेवशो । 


आपटम वर्ग- प्रथम ग्रध्ययन 


उस कालो ग्रार्या ने चन्द्नवाला जी के 
प्रास सामायिक आदि ग्यारह अगो का 
अध्ययन किया | पूरे झ्राठ वर्ष तक श्रामण्य 
पर्याय का पालन किया । एक मास की 
सलेखना से आत्मा का शोधन कर, साठ भक्‍त 
ग्रनशन का छेदन करके जिस उद्देश्य के लिए 
साध्वी बनी थी, उस उद्देश्य को अर्थात्‌ सिद्ध 
स्वरुप, चरम ग््वासोच्छवास की समाष्ति के 
साथ प्राप्त कर लिया । 

अतकृदुशाग सूत्र के अष्टम वर्ग का प्रथम 
अध्ययन श्रवण करा कर सुघर्मास्वामी अपने 
शिष्य जम्बू अनगार से कहने लगे--मोक्ष 
प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने 
अ्न्तकृददशाग सूत्र के अष्टम वर्ग के प्रथम 
ग्रध्ययन का यह सार बतलाया हूँ । 
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अंतगडदसाग्रो -- सुकालो 


अष्टम वर्ग--द्वितीय अध्ययन 


द्वितीय अध्ययत--सुकाली 


सुकाली द्वारा कनकावली तप की आराधना 


0]- तेणं कालेणं तेणं समएणं चउंपा 
नाम नसयरी । पुण्णभद्दे चेइए। 
कोणिए राया । तत्थ ण सेणियस्स 
रण्णो भज्जा कोणियस्स रण्णो 
चुल्लमाउया सुकाली नाम देवी 
होत्था । जहा काली तहा सुकालो थि 


निदखंता जाव” बहूहि जावे 
तवोकस्मेहि अ्रप्पाणं भावेसाणी 
विहरइ । 


एस ण॑ सा सुकाली अ्रज्जा 
अ्रण्णया कयाइ जेणेव अज्जचंदणा 
अज्जा जाव० इच्छामि णं अज्जाओ ! 
तुब्भेह अ्रब्भणुण्णाया. ससाणी 
कणगावलो-तवोकसम्म॑ उवसंपज्जित्ता 
णं विहरित्तए ! एद जहा रघणावली 
तहा कणगावलो वि, नवरं-तिसु 
ठाणेसु. अट्टमाइं. करेइ,  जहि 
रमणावलीए. छट्ठाइं +. एवक्क्ाए 


]5] 


अण्टम वर्ग के प्रथम अध्ययन का अर्थ 
श्रवण करने के अनन्तर, जम्बू स्वामी ने 
सुधर्मा स्वामी से निवेदन किया-भगवन्‌ 
मोक्ष प्राप्त भ्रमण भगवान महावीर स्वामी 
ने द्वितीय अध्ययन का कया अर्थ बतलाया है ? 


आये सुधर्मा स्वामी ने फरमाया-- 


हे जम्बू | उस काल उस समय में चपा 
नामक नगरी थी। पूर्णभद्र नामक बगीचा 
था । कोणिक राजा राज्य करता था । उस 
नगर मे श्रेशिक राजा की पत्नी, कोणिक 
राजा की छोटो माता, सुकाली नाम को देवी 
भी निवास करती थी । जिस प्रकार काली 
देवी ने समम जीवन अ्रगीकार किया, उसी 
प्रकार सुकाली देवी ने भी किया। सयम 
जीवन अगीकार करके, वहुत से उपवास, 
बेले आदि तप द्वारा अपनी आत्मा को 
भावित करती हुई विचरण करने लगी । 


वह सुकाली आ्रार्या अन्य किसी समय 
आर्या चन्दववालाजी जहा स्वय विराजमान 
थी, उधर आती है, आकरके कहने लगी-- 
आर्या प्रवर ! आपकी आगाज्ञा प्राप्त होने पर 
मैं कनकावली नामक तप कर्म स्वीकार करके 
विचरण करना चाहती हूँ। जिस प्रकार 


रत्तावली तप होता है, उसी प्रकार 
कनकावली तप भी होता है। विशेषता 


इतनी ही है कि रत्नावली तप में काली देवी 
ने जिन तीन स्थानों पर वेले किये, कनकावली 
तप में उन्हीं तीन स्थानों पर सुकाली देवी ने 
द्राठ तेले किये। कनकावली तप में भी 


अतगडदसाओरो--सुकाली 


परिवाडीए संवच्छरों, पंच मसासा 
बारस य शअरहोरत्ता । चउए्हं पंच 
वरिसा नव मास श्रद्टारस दिवसा । 
सेसे तहेव । नववासा परियाश्रों 
जाव सिद्धा । 


अप्टम बर्ग--द्वितीय अध्ययन 


चार परिपाटिया होती हे । प्रथम परिपाटी 
में एक वर्ष, पाँच मास, बारह दिन लगते है । 
ग्रौर चार परिपाटियो में पाच वर्ष, नो मास, 
ग्रीर अ्रद्टारह दिन लगते हे, शेप वर्णन काली 
देवी की तरह जानना चाहिये । 


आर्या सुकाली ने नी वर्ष तक श्रामण्य 
पर्याय का पालन कर अत में सर्व कर्मों से 
विनिमु कत हो सिद्धत्व अ्रवस्था प्राप्त की । 


सूग्ानुसार कनकादवली तप यन्त्र 





तपस्या काल 
एक परिपाटी का काल १ वर्ष, ५ मास, १२ दिन 
चार परिपाटी का काल ५ वर्ष, € मास, १८ दिन 


तप के दिन 
एक परिपाटी के तपोदिन १ वर्ष, २ मास, १४ दिन 
चार परिपाटी के तपोदिन ४ वर्ष, € मास, २६ दिन 


पारणे 
एक परिपाटी के पारणों ८८ 
चार परिपाटी के पारणे ३५४२ 


]42 


अतगडदसाओ---महा काली 


अष्टम वर्ग - तृतीय अध्ययन 


तृतीय अध्ययत--महाकाली 


महाकाली द्वारा क्षुल्लकसिहनिष्क्रीडित तप की आराधना 


]02- एवं सहाकाली वि। नवरं- 
खुड्डागसीह॒निक्कोलियं_ तवोकस्स 
उबसंपज्जित्ताणं विहरइ तंजहा- 


चउत्थं करेइ्ट, करेत्ता सव्वकामगुणियं 
पारेइ, 2 त्ता छट॒ठं करेइ, करेत्ता 
सव्वकामगुणियं पारेइ, 2 त्ता चउत्थ॑ 
करेइ, करेत्ता सव्वकामगुणियं पारेइ, 2 
त्ता अट्टूम॑.. करेइ, करेत्ता 
सब्वकामगुणियं पारेइ, 2 त्ता छट्ठं 
करेइ्ट, करेत्ता सव्वकामगुणियं पारेइ, 2 
त्ता दसम करेइ, करेत्ता 
सव्वकामगुणियं पारेइ, 2 त्ता अद्ुमं 
करेइ, करेत्ता सव्वकामगुणियं पारेइ, 2 
त्ता दुवालसमं करेइ, करेत्ता 
सब्वकासगुणियं पारेइ, 2 त्ता दसमं 
करेड, करेत्ता सव्वकामगुणियं पारेइ, 2 
त्ता चोहसम करेइ, . करेत्ता 
सव्वकामगुणियं पारेइ, 2 त्ता दुवालसं 
करेइ, करेत्ता सव्वकामगुणियं पारेइ, 2 
ता सोलसम करेइ, करेत्ता 
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काली देवी की तरह ही महाकाली 
देवी का वर्णन भी जानना चाहिये । विशेषता 
इतनी है कि महाकाली ने सयम जीवन 
स्वीकार कर “क्षुल्लक ( लघु ) सिंह 
निष्कीडित तप” की आराधना करती है। 
इस तप मे सिह की क्रीडा की तरह चढते- 
उतरते उपवासो की परिपाटी होती है। 
ग्रराधना क्रम इस प्रकार है-- 


महाकालो महासती सवे प्रथम उपवास 
करती है, उपवास करके, सब प्रकार के इष्ट 
पदार्थों से पारणा करती है, पारणा करके, 
बेला करती है, बेला करके, सब प्रकार के 
इष्ट पदार्थों से पारणा करती है, पारणा 
करके, उपवास करती है, उपवास करके, 
सब प्रकार के इष्ट पदार्थों से पारणा करती 
है, पारणा करफरे, तेला करती है, तेला करके, 
सव प्रकार के इष्ट पदार्थों से पारणा करती 
है, पारणा करके, वेला करती है, वेला करके, 
सब प्रकार के इष्ट पदार्थों से पारणा करती 
है, पारणा करके, चार उपवास करती है, 
चार उपवास करके, सब प्रकार के इष्ट 
पदार्थों से पारणा करती है, पारणा करके, 
तेला करती है, तेला करके, सव प्रकार के 
इप्ट पदार्थों से पारणा करती है, पारणा 
करके, पचोला करती है, पचोला करके, सब 
प्रकार के इप्ट पदार्थों से पारणा करती है, 
पारणा करके चोला करती है, चोला करके, 
सव प्रकार के इप्ट पदार्थों से पारणा करती 
है, पारणा करके, छ उपवास करती है, छ 
उपवास करके सब प्रकार के इप्ट पदार्थों से 


अतगइदसाञ - महाकाली 


सव्वकामगुणिय पारेइ, 2 त्ता चोहसमं 
करेइ, करेत्ता सव्वकासगुणियं पारेइ, 2 


त्ता श्रट्टारसमं करेइ, करेत्ता 
सव्वकामगुणियं पारेइ, 2 त्ता 


सोलसमं करेइ, करेत्ता सव्बकामगुणियं 
पारेइ, 2 त्ता बीसइमं करेइ, करेत्ता 


सब्वकामगुणिय. पारेइ, 2 त्ता 
अदा रसम करेइ, करत्ता 
सव्वकामगुणियं पारेइ, 2 त्ता 


वीसइमं करेइ, करेत्ता सव्वकामग्ुणियं 
पारेइ, 2 त्ता सोलसमं करेइ, करेत्ता 


सव्वकामगुणियं पारेइ, 2 त्ता 
अट्ठा रसम॑ करेइ, करेत्ता 
सव्वकामगुणियं पारेइ, 2 त््ता 


चोहसमं करेइ, करेत्ता सव्वकामगुणियं 
पारेइ, 2 त्ता सोलसमं करेइ, करेत्ता 
सव्वकामगुणियं पारेइ, 2 त्ता बारसमं 
करेइ, करेत्ता सव्वकामगुणियं पारेइ, 2 
त्ता, चोहसम॑ करेइ, करेत्ता 
सव्वकामगुणियं पारेइ, 2 त्ता दसमं 
करेइ्ड, करेत्ता सव्वकामग्रुणियं पारेइ, 2 
त्ता, बारसमं॑ करेइ, करेत्ता 
सव्वकामगुणियं पारेइ, 2 त्ता अट्टुम 
करेइ, करेत्ता सव्वकामगुणिय पारेइ,2 
त्ता दसम करेइ, करेत्ता 
सव्वकामगुणियं पारेइ, 2 त्ता छह 
करेइ, करेत्ता सव्वकामगुणियं पारेइ,2 


आअप्टम वर्ग-लनृतीय प्रध्ययन 


पारणा करती है, पारणा करफे, पाच उपवास 
करती हे, पाच उपवास करके सब प्रकार के 
इप्ट पदार्थों से पारणा करती है, पारणा 
करके, सात उपवास करती है, सात उपवास 
करके, सब प्रकार के इष्ट पदार्थों से पारणा 
करती है, पारणा करके, ६ उपवास करती है, 
६ उपवास करके, सब प्रकार के इष्ट पदार्थों 
से पारणा करती है, पारणा करके, झ्ाठ 
उपवास करती है, आठ उपवास करके, सब 
प्रकार के इप्ट पदार्थों से पारणा करती है, 
पारणा करके, सात उपवास करती है, सात 
उपवास करके, सब प्रकार के इप्ट पदार्थों से 
पारणा करती है, पारणा करके, नौ उपवास 
करती है, नौ उपवास करके, सब प्रकार के 
इष्ट पदार्थों से पारणा करती है, पारणा 
करके, ८ उपवास करती है, ८ उपवास 
करके, सब प्रकार के इष्ट पदार्थों से पारणा 
करती है, पारणा करके नौ उपवास करती 
है, नौ उपवास करके, पारणा करती है ! 
पारणा करके, ७ उपवास करती है, 
७ उपवास करके, सब प्रकार के इष्ट पदार्थों 
से पारणा करती है, पारणा करके, ८ उपवास 
करती है, ८ उपवास करके, सब प्रकार के 
इष्ट पदार्थों से पारणा करती है, पारणा करके, 
६ उपवास करती है, ६ उपवास करके, सब 

प्रकार के इष्ट पदार्थों से पारणा करती है, 

पारणा करके, सात उपवास करतो है, सात 
उपवास करके, सब प्रकार के इष्ट पदार्थो से 
पारणा करती है, पारणा करके, ५ उपवास 
करती है, ५ उपवास करके, सब प्रकार के 
इष्ट पदार्थों से पारणा करती है, पारणा 

करके, ६ उपवास करती है, ६ उपवास करके, 

सव प्रकार के इष्ट पदार्थों से पारणा करती 

है । पारणा करके, चार उपवास करती है, 

चार उपवास करके, सब प्रकार के इष्ट 


मतगडदसाओ--महाका ली 


त्ता शअद्ठ करेइ, . करेत्ता 
सव्वकामगुणियं पारेइ, 2 त्ता चउत्थं 
करेइ, करेत्ता सब्वकासगुणियं पारेइ,2 
त्ता छठ करेंइ, . करेत्ता 
सव्वकामगुणियं पारेइ, 2 त्ता चउत्थं 
करेइ,. करेत्ता सब्वकामसगुणियं 
पारेइ, 2 त्ता । 


अष्टम वर्ग--तृतीय अध्ययन 


पदार्थों से पारणा करती है, पारणा करके, 
५ उपवास करती है, ५ उपवास करके, सब 
प्रकार के इष्ट पदार्थों से पारणा करती है, 
पारणा करके, तेला करती है, तेला करके, 
सब प्रकार के इष्ट पदार्थों से पारणा करती 
है, पारणा करके, चोला करती है, चोला 
करके, सब प्रकार के इष्ट पदार्थों से पारणा 
करती है । पारणा करके, बेला करती है, 
बेला करके, सब प्रकार के दृष्ट पदार्थों से 
पारणा करती है, पारणा करके, तेला करती 
है, तेला करके, सब प्रकार के इष्ट पदार्थों से 
पारणा करती है, पारणा करके, उपवास 
करती है, उपवास करके, सब प्रकार के इृष्ट 


सूचावुसार खुलागसिह॒निकीलियं तप यन्त्र 





तपस्या काल * 

एक परिपाटी का काल ६ मास, ७ दिन 

चार परिपाटी काल २ वर्ष, २८ दिन 

तप के दिन 

एक परिपाटी के तपोदिन ५ मास, ४ दिन 

चार परिपाटी के तपोदिन १ वर्ष, ८ मास, १६ दिन 
पारणे : 

एक परिपाटी के पारणे ३३ 

चार परिपाटो के पारणे १३२ 


अतगडदसाओं - महाकाली 


तहेव चत्तारि परिवाडीओ । 
एक्काए परिवाडीए छम्मासा सत्त य 
दिवसा । चउण्हूं दो वरिसा अद्ठावीसा 
य दिवसा जाव” सिद्धा । 


अप्टम बर्ग--बुतीय अध्ययन 


पदार्थों से पारणा करती है, पारणा करके, 
बेला करती है, वेला करके, सब प्रकार के 
इप्ट पदार्थों से पारणा करती है, पारणा 
करके, उपवास करती है, उपवास करके, सब 
प्रकार के इष्ट पदार्थों से पारणा करती है । 


यह एक परिपाटी होती है। इसी 
प्रकार दूसरी, तीसरी, चौथी परिपाटी भी 
समभ लेना चाहिए । प्रथम परिपाटी में छ 
मास, सात दिवस लगते है। चारो परिपाटियों 
में दो वर्ष श्रद्वाईस दिवस लगते है । 


इस तप की आ्राराधना करने के अनन्तर 
महाकाली ने अनेक फुटकर तपश्चर्याए की । 
अन्त मे काली महासती की तरह यह भी 
सलेखना सथारा पूर्वक सभी कर्मो का अन्त 


कर सिद्धत्व अवस्था को प्राप्त करती हे । 





अतगडदसाग्रौ--कृष्णा ग्रष्टम वर्ग--चतुर्थ अध्ययन 


चत॒थे अध्ययन--कृष्णा 


कृष्णा देवी द्वारा महासिहनिष्क्रीडित तप की आराधना 


।03- एवं कण्हा वि। नवरं-महालयं रा 2 पा या हक ही न 
लियं कस का वर्णन _नना चाहिये । 
सीहणिव्कौलियं तवोक जहेव विशेषता इतनी है कि महाकाली ने लघुसिह- 
खुड्डागं नवर-चोत्ती सइसं जाव नेयव्वं। निष्क्रीडित तप किया था और कृष्णा देवी 
तहेव ओसारेयव्व' एक्काए वरिसं ने “महानिष्क्रीडित तप” किया। इन दोनो 
छम्सासा भ्रट्टारस य दिवसा । चउण्हू॑ पभो मे अन्तर यह है कि लघुसिहनिष्क्रीडित 
त्प मे एक उपवास से लेकर नो उपवास तक 
छुव्वरिसा दो 3 शक रे बढते है। और “महानिष्क्रीडित तप” मे एक 
अहोरत्ता । सेसं जहा कालीए जाव उपवास से लेकर सोलह उपवास तक बढते 
सिद्धा । है । फिर सोलह उपवास से पीछे पन्द्रह भ्रादि 
क्रमश नीचे उतरना होता है । 
“महानिष्क्रीडित तप” की एक परिपाटी 
मे एक वर्ष, छ मास, १८ दिन लगते है । 
चारो परिपाटियो मे छ वर्ष, दो मास 
बारह अहोरात्र लगते है । 
शेष वर्णन काली महारानी की तरह 
जानना चाहिये । 
कृष्णा महासती अन्त मे सर्व कर्मों का 
क्षय कर सिद्धत्व अ्रवस्था प्राप्त करती है । 


सूत्राजुसार तप यन्त्र 


तपस्या काल 
एक परिपाटी काल १ वर्ष, ६ मास, १८ दिन 

चार परिपाटी का काल ६ वर्ष, २ मास, १२ दिन 

तप के दिन 

एक परिपाटी के तपोदिन १ वर्ष, ४ मास, १७ दिन 
चार परिपाटी के तपोदिन ५ वर्ष, ६ मास, ८ दिन 
पारणे 

एक परिपाटी के पारण ६१ 

चार परिपाटी के पारणे २४४ 
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अतगडदसाओ--सुक्रष्णा 


आप्टम वर्ग-पचम अध्ययत 


पंचम अध्ययन--सुकृष्णा 
सुकष्णा द्वारा भिक्ष्‌प्रतिमा की आराधना 


]04- एवं सुकण्हा थि, नवरं- 
सत्तसत्तमियं भिक्‍्खुपडिसं -? 
उवसंपज्जित्ता णं विहरइ । 

पढमे सत्तए एक्केक्क भोयणस्स 
दत्त पडिगाहेइ, एक्केक्क पाणयस्स । 

दोच्चे सत्तए दो दो भोयणस्स 
दो दो पाणयस्स पडिगाहेइ । 

तच्चे सत्तए तिण्णि तिण्णि 
दत्तीत्रो भोयणस्स, तिण्णि तिण्णि 
दत्तीओ पाणयस्स । 

चउत्थे सत्तए चत्तारि-चत्तारि 
दत्तीओ भोयणस्स, चत्तारि-चत्तारि 
दत्तोग्रो पाणयस्स । 

पंचमे सत्तए पंच पंच दत्तीओ 
भोयणस्स, पच पंच दत्तीओ पाणयस्स। 

छदु सत्तए छ-छ दत्तीओ 
भोयणस्स, छ-छ दत्तीओ पाणयस्स । 

सत्तमे सत्तए सत्त सत्त दत्तीओं 
भोयणस्स, सत्त सत्त दत्तीश्रो 
पाणयस्स पडिगाहेइ । 

एवं खलु एयं. सत्तसत्तमियं 
भिवखुपडिस एगूणपण्णाए रातिदिएरहि 
एगेण ये छण्णडएण भिक्‍खासएणं 
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कृष्णा देवी की तरह ही सुकृष्णा देवी 
का वर्णन भी जानना चाहिये । 


विशेपता यह है कि-सुकृषप्णा साध्वी जी 
ने सप्त-सप्तमिका नामक भिक्षु प्रतिमा 
अगीकार की थी । इस प्रतिमा का स्वरुप इस 
प्रकार है- प्रथम सप्ताह मे एक दत्ति भोजन 
की और एक दत्ति-पानी की ग्रहण करती 
है | द्वितीय सप्ताह मे दो दत्ति भोजन कीं 
गौर दो दत्ति पानी की ग्रहण करती है। 
तीसरे सप्ताह मे तीन दत्ति भोजन की और 
तीन दत्ति पानी की ग्रहण करती है। इसी 
प्रकार चतुर्थ सप्ताह मे चार-चार दत्ति, 
पाचवे सप्ताह मे पाच दत्ति, छठ्ठ॑_सप्ताह में 
छ दत्ति, सातवे सप्ताह मे सात-सात दत्ति 
भोजन एव पानी की ग्रहरणा करती है । 


सप्त-सप्तमिका भिक्षु प्रतिमा के 
अन्तर्गत ४६ दिन-रात मे १६९६ भिक्षाए 


ग्रहण कर सूत्रगत विधि के अनुसार इसका 


अतगडदसात्रो --सु क्रष्णा 


अहासुत्त जाव” आराहेत्ता जेणेंव 
अज्जचंदणा अज्जातेणेंव उवागया, 
उवागविछत्ता श्रज्जचंदण अज्जं वंदइ 
अमंसइ वंदित्ता नम सित्ता एवं वयासो- 


इच्छामि ण॑ अज्जाड ! 
तुब्मेहि अब्भगुण्णाया. समाणों 
अट्ुद्डुभियं भिकखुपडिसं उवसंपज्जित्ताणं 
विहरेत्तए । 

अहासुह देवाणुषप्पिए। सा 
पडिबंधं करेहि । 


]05- तए णं सा सुकण्हा अज्जा 
ग्रज्जचंदगाएं अज्जाए अब्भणुण्णाया 
समाणी अट्टृदर्मियं. सिक्‍्खुपडिसं 
उवसंपज्जित्ता णं॑ विहरइ- 


पढसे अद्गुए एक्क्रेक्क भोयणस्स 
दत्त पडियाहेइ । एक्केक्क पाणयस्स 
जाव" अट्ठमे अट्टर अट्डट्ट भोयणस्स 
पडिगाहेइ, अट्डट्ट पाणयस्स । 


एवं खलु एयं. अट्टट्टमियं 
भिक्‍्खुपडिमं चउसट्टोए रातिदिएहि 
दोहि य अट्ठवासोए्ह भिक्‍खास्डाहि 
अहासुत्तं जावी आराहिता नवनवमियं 
भिक्‍्खुपडिम उवसंपज्जित्ता ण॑ 
बविहरइ- 


अप्टम वर्ग--पचम अध्ययन 


झाराधन करके, जिधर चन्दनवाला श्रार्या 
थी, उधर ग्राती है,भ्ाकर के, वन्दन-नमस्कार 
करती है, वन्दन-नतमस्कार कर, इस प्रकार 
कहने लगी-हे भ्रार्या प्रवर ! आपकी ओआराज्ञा 
होने पर मै अष्ट-अ्रप्टमिका भिक्षु प्रतिमा 
स्वीकार करके विचरण करने की इच्छा 
रखती हू । 


आर्या प्रवर चन्दनवाला जी ने फरमाया- 
हे भद्रे | जेसा तुम्हे सुख हो वेस करो किन्तु 
शुभ कार्य मे किचित भी विलम्ब मत करो । 


इस प्रकार श्रार्या प्रवर चन्दनवाला जी 
को आज्ञा प्राप्त होने पर सुकृष्णा ग्रार्या अष्ट- 
अष्टमिका भशिक्षु प्रतिमा स्वीकार करके 
विचरण करने लगतो है । प्रथम अप्टक-प्राठ 
दिनो मे एक भोजन की दत्ति और एक पानी 
की दत्ति ग्रहण करतो है | दूसरे अप्टक मे 
दो भोजन को दत्ति और दो पानी की दत्ति 
ग्रहण करती है। इसी प्रकार बढते हुये 
आठवे अष्टक में आठ-भोजन को दत्ति और 
आठ ही पानी की दत्ति ग्रहण करती है। 
इस प्रकार यह अप्ट-अप्टमिका भिक्ष प्रतिमा 
का चौसठ अहोरात्र में दो सौ अटठासी 
भिक्षाओं को ग्रहण कर सूत्रानुसार श्राराधना 
करती है । 


इसी प्रकार नव नवमिका भिक्ष प्रतिमा 
को स्वीक्तार करके विचरण करती है । 


अतगडदसाग्रो---सु कण्हा आअपम वर्ग--पच म भ्रध्ययन 


(४ गतठयतीमियात्िकदू पजिमा 
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अतगडदसाओ--सुक ण्हा 


पढसे नवए एक्केक्क भोयणस्स 
दत्त पडिगाहेइ, एक्केक्क पाणयस्म 
जाव" नवसे नवए नव-नव दत्तोश्रो 
भोयणस्स पडिगाहेड, 
पाणयस्स । 


तव॒ नव 


अप्टम वर्ग--पचम अध्ययन 


प्रथणथ नवक-नौ दिनो में एक-एक 
भोजन की दत्ति और एक-एक पानी की दत्ति 
ग्रहण करती है। दूसरे नवक मे दो-दो 
भोजन की दत्ति और दो-दो पानी की दत्ति 
ग्रहण करती है। इसी प्रकार बढते-बढते 
नौवे नवक में नौ दत्ति भोजन की और नौ 
दत्ति पानी की ग्रहण करती है । 





। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
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एवं खलु एयं. नवनवसियं 
भिक्‍्खुपडिमं एक्कासीतिए राइंदिएहि 
चउहि य पंचुतरेंहि भिक्‍्खासर्एहि 
प्रहासुत्त जाव”? श्राराहेत्ता दसदसमियं 
भिक्‍्खुपडिम उवसंपज्जित्ता णं विहरइ। 
पढमे दसए एक्केक्के भोयणस्स 
दत्ति पडिगाहेइ, एक्केक्क पाणयस्स 
जाव । दससे दसए दस-दस दत्तीग्रो 


इस नव नवमिका भिक्षु प्रतिमा को 
इक्यासी अहोरात्र के चार सौ पाच भिक्षाओं 
द्वारा यथा सूत्र विधि के अनुसार पूर्ण 
करती है । 


इस प्रकार नव नवमिका भिक्षु प्रतिमा 
का आराघन करके सुकृष्णा श्रार्या दश 
दशमिका भिक्षु प्रतिमा स्वीकार करके 
विचरण करने लगती है प्रथम दशक दस 
दिनो में एक-एक भोजन को दत्ति और 


अंतगडदसाओ---सु कण्हा 
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भोयणस्स पडिगाहेड, 
पाणयस्स । एवं खलु एयं दसदसमियं 
भिक्‍्खुपडिसम॑ एक्केणं राइंदियसएणं 
अद्धछदु हि य भिक्‍्खासर्णह अहासुत्तं 
जाव॑ आराहेइ, आराहेत्ता बहाह 
चउत्थ - छटुट्टम- दसम - दुवालर्सेहि 


दस दस 


मासद्धमासखमर्णाह विविहेंह 
तवोकम्मेहि श्रप्पाणः भावेमाणो 
विहरइ । 


तए ण सा सुकण्हा अज्जा तेण 
ग्रोरालिणं तवोकम्मेणं जाबव सिद्धा । 
तिवखेवओं । 







ठ्य्टा 
[222 
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एक-एक पानी की दत्ति ग्रहण करती है। 
इस प्रकार बढते-बढते दसवें दशक में दस 
भोजन की दत्ति और दस पानी की दत्ति 
ग्रहण करती है। इस प्रकार दस दश- 
दशमिका भिक्षु प्रतिमा को सौ श्रहोरात्र मे 
साढे पाच सौ भिक्षाओं द्वारा सूत्रानुसार 
विधि से आराधित करती है । आराधन 
करने के अनन्तर अनेक उपवास बेला आदि 
से लेकर १५ दिन, मासखमण आदि 
तपानुष्ठान द्वारा अपनी आत्मा को भावित 
करती हुई विचरण करने लगती है । 

वह सुक्ृप्णा झार्या इस उदार एव 
श्रेष्ठ तप से अत्यन्त दुर्वबल हो जाती है । 
ग्रन्तिम समय में सलेखना सथारा द्वारा सभी 
कर्मो का क्षय करके मुक्ति प्राप्त करती है । 

हे जम्बू | इस प्रकार प्रभु ने अष्टम 
वर्ग के पाचवे अध्ययन का सार बतलाया है। 


अतगडदसाओ--महाकण्हा 


अपष्टम वर्ग--षष्ठ अध्ययन 


घषष्ठ अध्ययतल--महाकंष्णा 


महाकष्णा द्वारा लघुसवंतोभ्नद्र तप की आराधना 


]06-एवं महाकण्हा वि तवरं-खुड़्डाग्गं 
सव्वश्नो भह पडिस॑ उवसंपज्नित्ता ण 
विहरइ- 


चउत्थं करेइ, करेत्ता सव्वकामग्रुणियं 
पारेइ, 2 त्ता छुटूठं करेइ, करेत्ता 
सव्वकासगुणियं पारेइ, 2 त्ता श्रट्ठु्म 
करेइ, करेत्ता सव्वकामगरुणियं पारेइ, 
2 त्ता दससं करेइ, करेत्ता 
सवब्वकासगुणियं पारेइ, 2 त्ता 
दुवालसमं करेइ, करेत्ता सव्वकामगुणियं 
पारेइ, 2 त्ता अट्ट्म॑ करेइ, करेत्ता 
सब्वकामगुणियं पारेइ, 2 त्ता दसस॑ करे, 
करेत्ता सब्वकामगुणियं पारेइ, 2 त्ता 
दुवालसमं करेइ, करेत्ता सव्वकासगुणियं 
पारेइ, 2 त्ता चउत्थं करेइ, करेत्ता 
सव्वकासगुणियं पारेइ, 2 त्ता छटद॒ठं 
करेइ, करेत्ता सव्वकामगुणियं पारेइ, 


2 त्ता दुवालससं करेइ,  करेत्ता 
सन्दकामग्रुणियं पारेइ, 2 त्ता 
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सुक्ृष्णा आर्या की तरह महाक्ृष्णा 
आर्या का वर्णन भी समभना चाहिये । 


विशेषता यह है-महाकृष्णा श्रार्या' , 
क्षुल्लकसवंतोभद्र प्रतिमा स्वीकार करके 
विचरण करने लगती है । उसकी विधि इस 
प्रकार है - 


से प्रथम उपवास करती है, उपवास 
करके, सर्व प्रकार के पदार्थों से पारणा 
करती है, पारणा करके, बेला करती है, बेला 


करके, सभी प्रकार के रसो से पारणा करती 
है, पारणा करके, तेला करती है, तेला करके, 
सभी प्रकार के रसो से पारणा करती है, 
पारणा करके, चौला करती है, चौला करके, 
सभी प्रकार के रसो से पारणा करती है, 
पारणा करके, पचौला करती है, पचौला 
करके, सभी प्रकार के रसो से पारणा करती 
है, पारणा करके, तेला करती है, तेला करके, 
सभी प्रकार के रसो से पारणा करती है, 
पारणा करके, चौला करती है, चौला करके, 
सभी प्रकार के रसो से पारणा करती है, 
पारणा करके, पचौला करती है, पचौला 
करके, सभी प्रकार के रसो से पारणा करती 
है, पारणा करके, उपवास करती है, उपवास 
करके सभी प्रकार के रसो से पारणा करती 
है, पारणा करके, वेला करती है, वेला करके, 

सभी प्रकार के रसो से पारणा करती है, 

पारणा करके, पचौला करती है, पचौला 

करके सभी प्रकार के रसो से पारणा करती 

है, पारणा करके, उपवास करती है, उपवास 


अतगडदसाओ--महा कण्हा 


चउत्थं करेट्ठ, करेत्ता सव्वकामग्ुणिय॑ 
पारेइ, 2 त्ता छदु करेइ, करेत्ता 
सव्वकासगुणियं पारेइ, 2 त्ता 
श्रट्टुम॑ करेइ, करेत्ता सव्वकामग्रुणिय 
पारेइ, 2 त्ता दसमं करेइ, करेत्ता 
सब्वकामग्रुणियं पारेइ, 2 त्ता छट्॒ 
करेइ, करेत्ता सव्वकामगुणियं पारेइ, 
2 त्ता शअ्रद्ठम॑ करेइ,  करेत्ता 
सव्वकामगरुणियं पारेइ, 2 त्ता दसमं 
करेइ, करेत्ता सव्वकामगुणियं। पारेइ, 
2 त्ता दुवालसमं करेइ, करेत्ता 
सव्वकामगुणियं पारेइ, 2 त्ता चउत्थं 
करेइ, करेत्ता सव्वकामग्रुणियं पारेइ, 
2 त्ता दसम॑ करेइ,  करेत्ता 
सव्वकामगुणियं पारेइ, 2 त्ता 
दुवालसमं करेइ, करेत्ता सन्वकामगुणियं 
पारेइ, 2 त्ता चउत्थं करेइ, करेत्ता 
सव्वकामगुणियं पारेइ, 2 त्ञा छट्ठ 
करेइ, करेत्ता सव्वकामगुणियं पारेइ, 
2 त्ता श्रद्ठम॑ करेंइ,  करेत्ता 
सव्वकामगुणियं पारेइ । 


एवं खलु एयं खुडडागसव्वश्नो भटदस्स 
तवोकम्मस्स पढम॑ परिवा्डि तिहि 
मासेहि दर्साह दिवसेहि य अहमसुत्तं 
चउत्थं करेइ, करेत्ता विगइवज्जं पारेद 
पारेत्ता जहा रणणावलीए तहा एत्थ 
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करके, सभी प्रकार के रसो से पारणा करती 
है, पारणा करके, बेला करती है, बेला करके, 
सभी प्रकार के रसो से पारणा करती है, पारणा 
करके तेला करती है, तेला करके सभी प्रकार 
के रसो से पारणा करती हैँ, पारणा करके, 
चौला करती है, चौला करके सभी प्रकार के 
रसो से पारणा करती है, पारणा करके, बेला 
करती है, वेला करके, सभी प्रकार के रसो से 
पारणा करती है, पारणा करके, तेला करती 
हैं, तेला करके, सभी प्रकार के रसो से 
पारणा करती है, पारणा करके, चौला करती 
है, चौला करके, सभी प्रकार के रसो से 
पारणा करती हैँ, पारणा करके, पचौला 
करती है, पचौला करके, सभी प्रकार के रसो 
से पारणा करती है, पारणा करके उपवास 
करती है, उपवास करके, सभी प्रकार के रसो 
से पारणा करती हैँ, पारणा करके, चौला 

करती है, चौला करके, सभी प्रकार के रसो 
से पारणा करती हैँ, पारणा करके, पचौला 

करती हैं, पचौला करके, सभी प्रकार के रसो 

से पारणा करती हैँ, पारणा करके, उपवास 

करती है, उपवास करके, सभी प्रकार के रसो 

से पारणा करती है, पारणा करके, बेला 

करती हैँ, वेला करके, सभी प्रकार के रसो से 

पारणा करती है, पारणा करके, तेला करती 

हैं, तेला करके, सभी प्रकार के रसो से 

पारणा करती हैं । 


इस प्रकार क्षुल्लकसवंतोभद्र तप की 
पहली परिपाटी तीन मास, दस दिनो में 
सूत्रोक्त विधि के अनुसार पूर्ण करती है । पूर्ण 
करके, दूसरी परिपाटी करती है, उसमे सबसे 
पहले उपवास करती है, पारणे में विगय को 
छोडती है । पारणा करके फिर ग्रागे जिस 


अतगडदसाम्रो --वी रकण्हा 


जाव" आराहेत्ता दोच्चाए परिवाडीए 
वि चत्तारि परिवाडोग्नो । पारणा 
तहेव जाव सिद्धा । 


निवखेदगो । 





अप्टम वर्ग--सप्तम अध्ययन 


प्रकार रत्नावली तप का वर्णन किया गया, 
उसी प्रकार यहा क्षुल्लकसर्वतोभद्र मे भी 
चारो परिपाटियो मे पारणे आदि समभकने 
चाहिये । 


चारो परिपाटियो मे एक वर्ष, एक 
मास, दस दिन लगते है। महाक्ृष्णा आर्या 
का शेप वर्णन काली-महाकाली गार्या की 
तरह जान लेना चाहिये । 


महाक्ृष्णा आर्या भी सभी कर्मो का 
क्षय कर अन्त मे सिद्धत्व अवस्था प्राप्त 
करती है । 


हे जम्बू | इस प्रकार श्रमण भगवान 
महावीर स्वामी ने अप्टम वर्ग के छठ 
अध्ययन म महाकृष्णा आर्या का सजीवनसार 
इस प्रकार बतलाया है । 


सप्तम अध्ययन --वी रकृष्णा 


वी रकृष्णा का महासवंतोभद्र तप की आराधना 


07-एवं दीरकण्हा वि नवरं- 
महालयं सब्वश्नोभहू॑ तवोकम्मं 
उवसंपज्जित्ता णं विहर॒इ । तंजहा- 
पढमालया- 


महाक्ृप्णा देवी के वर्णन की तरह ही 
वीरहृ्णा देवी का वर्णन भी समझे लेना 
चाहिये । 

विशेषता यह है कि वोरकृषष्णा देवी 
आर्या महासदवंतोभद्र नामक तप विशेष को 


अतगडदसाओ्रो-वी रकण्ह! 


चउत्थं करेइ, करता सब्वकामगुणियं 
पारेइ, 2 त्ता छंद करेइ, करेत्ता 
सव्वकामगुणियं पारेइ, 2 त्ता श्रट्ठ॒म 
करेइ,, करेत्ता सव्वकामगुणियं पारेइ, 
2 ज्ञा दसमं॑ करेइ, करेत्ता 
सव्वकामगुणियं॑ पारेइ, 2 त्ता 
दुवालसम करेइ, करेत्ता सन्वकामगुणियं 
पारेइ, 2 त्ता चोहसमं करेइ, करेत्ता 
सव्वकामगुणियं पारेइ, 2 त्ता सोलसमं 
करेइ, करेत्ता सव्वकामगुणियं पारेइ, 
2त्ता। 


बीया लया- 
दसम॑ करेइ, करेत्ता सब्वकामगुणियं 
पारेइ, 2 त्ता दुवालसमं करेइ, करेत्ता 
सव्वकामगुणिय पारेइ, 2 त्ता, 
चोहसमं करेइ, करेत्ता सव्बकामगुणियं 
पारेइ, 2 त्ता सोलसमं करेइ, करेत्ता 
सव्वकामगुणियं पारेइ, 2 त्ता चउत्थं 
करेइ, करेत्ता सव्वकामगुणिय पारेइ, 
2 त्ताा छावु करेइ, करेत्ता 
सब्वकामगुणिय पारेइ, 2 त्ता अ्रट्टुमं 
करेइ, करेत्ता सब्वकामगुणियं पारेइ, 
2त्ता। 
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स्वीकार करके विचरण करने लगती हे । 
तपानुष्ठान विधि इस प्रकार है-- 


सर्वे प्रथम उपवास करती है, उपवास 
करके, सर्व प्रकार के रसो से पारणा करती 
है, पारणा करके, वेला करती है, वेला करके, 
सर्व प्रकार के रसो से पारणा करती है, 
पारणा करके, तेला करती है । तेला करके, 
सर्वे प्रकार के रसों से पारणा करती हैं, 
पारणा करके, चीला करती हैँ, चोला करके, 
सब प्रकार के रसो से पारणा करती है, पचौला 
करती है, पचौला करके, सर्व प्रकार के रसो 
से पारणा करती है, पारणा करके, छ 
उपवास करती है उपवास करके, सर्वे 
प्रकार के रसो से पारणा करती है, पारणा 
करके, सात उपवास करती है, सात उपवास 
करके,सर्वे प्रकार के रसो से पारणा करती हैं । 


छु 


इस प्रकार, इस तप की पहली लता 
समाप्त होती है । 
दूसरी लता सर्वे प्रथम चोला 


करती है, चौला करके, सर्व प्रकार के 
रसो से पारणा करती हैं, पारणा करके, 
पचौला करती है, पचौला करके सर्व प्रकार 
के रसो से पारणा करती हैँ, पारणा करके, 
छ उपवास करती है, छ उपवास करके, सर्व 
प्रकार के रसो से पारणा करती हैं, पारणा 
करके, सात करती है, सात करके, सर्वे प्रकार 
के रसो से पारणा करती है, पारणा करके, 
एक उपवास करती है, उपवास करके, सर्व 
प्रकार के रसो से पारणा करती है, पारणा 
करके, बेला करती है, वेला करके, सर्व प्रकार 
के रसो से पारणा करती है, पारणा करके, 
तेला करती है, तेला करके, सर्व प्रकार के 
रसो से पारणा करती है । 


इस प्रकार दूसरी लता समाप्त होती हे । 


अतगइडदसामो--वीरकण्हा 


तइया लगो- 

सोलसमं करेइ, करेत्ता सवब्वकासगुणियं 
पारेइ, 2 त्ता चउत्थं करेइ, करेत्ता 
सव्वकामगुणियं पारेइ, 2 त्ता छट्ठ 
करेइ, करेत्ता सव्वकामग्रुणियं पारेइ, 
2 त्ता अद्ठमं करेइ, करेत्ता 
सव्वकासगुणियं पारेइ, 2 त्ता दसमं 
करेइ, करेत्ता सव्वकासगुणियं पारेइ, 
2 त्ता दुवालससं करेइ. करेत्ता 
सब्वकासग्रुणियं पारेइ, 2 त्ता चोहसमं 
करेइ, करेत्ता सब्वकामगुणियं पारेइ, 
2त्ता। 


चडउत्थी लया- 

अहुम करेइ, करेत्ता सब्वकामगुणियं 
पारेइ, 2 त्ता दसमं करेइ, करेत्ता 
सव्वकामगुणियं पारेइ, 2 त्ता 
दुवालसमं करेइ, करेत्ता सव्वकामगुणियं 
पारेइ, 2 त्ता चोहसमं॑ करेइ, करेत्ता 
सव्वकामगुणियं पारेइ, 2 त्ता सोलसमं 
करेइ, करेत्ता सव्वकासगुणियं पारेइ, 
2 त्ता चउत्थं करेइ, करेत्ता 
सव्वकामगुणियं पारेइ, 2 त्ता छट्ठ 
करेइ, करेत्ता सव्वकामगुणियं पारेइ, 
2 त्ता। 


पंचमी लयघा- 
चोहसम करेइ, करेत्ता सव्वकामगुणियं 
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तीसरी लता सब प्रथम सात उपवास 
करती है, सात करके, सर्व प्रकार के रसो से 
पारणा करती है, पारणा करके, एक उपवास 
करती है, उपवास करके, सर्वे प्रकार के रसो 
से पारणा करती है, पारणा करके बेला 
करती है बेला करके, सर्वे प्रकार के रसो से 
पारणा करती है, पारणा करके, तेला 
करती है, तेला करके, सर्व प्रकार के रसो 
से पारणा करती है, पारणा करके चौला 
करती है, चौला करके, सर्व प्रकार के रसो से 
पारणा करती है, पारणा करके, पचौला 
करती है, पचौला करके, सर्वे प्रकार के रसो 
से पारणा करती है, पारणा करके, छ करती 
है, छ करके, सब प्रकार के रसो से पारणा 
करती है । 
इस प्रकार तीसरी लता समाप्त होती है । 


चौथी लता सब प्रथम तेला करती है, तेला 
करके, सर्वे प्रकार के रसो से पारणा करती 
है, पारणा करके, चौला करती है, चौला 
करके, सव्वे प्रकार के रसो से पारणा करती 
है, पारणा करके, पचौला करती है, पचौला 
करके, स्व प्रकार के रसो से पारणा करती 
है, पारणा करके, छ उपवास करती है, छ 
करके, सवे प्रकार के रसो से पारणा करती हैं, 
पारणा करके, सात उपवास करती है, सात 
करके, सवे प्रकार के रसो से पारणा करती है, 
पारणा करके, एक उपवास करती है, उपवास 
करके, से प्रकार के रसो से पारणा करती 
है, पारणा करके वेला करती है, वेला करके, 
से प्रकार के रसो से पारणा करती है । 

इस प्रकार चौथी लता समाप्त होती है । 


पांचवी लता -सर्वे प्रथम छ उपवास करती 
है, छ उपवास करके, स्व प्रकार के रसो से 
पारणा करती है, पारणा करके, सात उपवास 


अतगडदसाओो -- वी रकण्हा 


पारेइ, 2 त्ता सोलसमं करेइ, करेत्ता 
सव्वकामगुणियं पारेइ, 2 त्ता चउत्थ॑ 
करेइ्ट, करेत्ता सव्वकामगुणियं पारेइ, 
2 त्ता छू करेइ, करेत्ता 
सवब्वकामगुणियं पारेइ, 2 त्ता 
अदुसं करेइ, करेत्ता सब्वकामगुणियं 
पारेइ, 2 त्ता दसम॑ करेइ, करेत्ता 
सव्वकाम्नगुणियं पारेइ,2 त्ता दुवालसमं 
करेह्ठ, करेत्ता सव्वकामगुणियं पारेइ, 
2त्ता । 


छट्ठी लया- 

छट्ठ करेइ, करेत्ता सव्वकामगुणियं 
पारेइ, 2 त्ता अट्ट्मं करेइ, करेत्ता 
सव्वकासगुणियं पारेद, 2 त्ता अट्टुम॑ 
करेइ्ट, करेत्ता सव्वकामगुणियं पारेइ, 
2 त्ता दसम॑ करेइ, करेत्ता 
सव्वकामग्रुणियं पारेइ, 2 त्ता दुवालसमसं 
करेइ, करेत्ता सव्वकामगुणियं पारेइ, 
2 त्ञा चोहसमं करेइ, करेत्ता 
सव्वकामगुणियं पारेइ, 2 त्ता सोलसमं 
करेइ, करेत्ता सब्वकामगुणियं पारेइ, 
2 त्ता चउत्थं करेंइ, करेत्ता 
सव्वकामगुणियं पारेइ, 2 त्ता । 


सत्तमी लया- 
दुवालसमं करेइ,करेत्ता सब्वकामगुणियं 
पारेइ, 2 त्ता चोहुसमं करेइ, करेत्ता 
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करती है, सात करके, सर्वे प्रकार के रसो से 
पारणा करती है, पारणा करके, एक उपवास 
करती है, उपवास करके, सर्व प्रकार के रसो 
से पारणा करती है, पारणा करके, बेला 
करती है, बेला करके, सर्व प्रकार के रसो से 
पारणा करती हे, पारणा करके, तेला करती 
है, तेला करके, सर्व प्रकार के रसो से पारणा 
करती है, पारणा करके, चौला करती है, 
चौला करके, सर्व प्रकार के रसो से पारणा 
करती है, पचौला करती है, पचौला करके 
सर्वे प्रकार के रसो से पारणा करती है । 


इस प्रकार पाचवी लता समाप्त 
होती है । 
छठी लता सर्व प्रथम बेला करती है, वेला 


करके, स्व प्रकार के रसो से पारणा करती 
है, पारणा करके, तेला करती है, तेला करके, 
स्व प्रकार के रसो से पारणा करती है। 
पारणा करके, चौला करती है, चौला करके, 
सर्व प्रकार के रसों से पारणा करती है, 
पारणा करके, पचौला करती है, पचौला 
करके, सर्व प्रकार के रसो से पारणा करती 
है, पारणा करके, छ करती है, छ करके, 
से प्रकार के रसो से पारणा करती है, 
पारणा करके, सात करती है, सात करके, 
स्व प्रकार के रसो से पारणा करती है, 
पारणा करके, एक उपवास करती है, उपवास 
करके, सर्वे प्रकार के रसो से पारणा करती है । 


इस प्रकार छट्ठी लता समाप्त होती है । 


सातवी लता सर्व प्रथम पचौला करती है, 
पचौला करके, सर्व प्रकार के रसो से पारणा 
करती है | पारणा करके, छ उपवास करती 
है, छ करके, सर्व प्रकार के रसो से पारणा 


अतगडदसा प्रो---वी रकण्हा 


सव्वकामगणिय पारेइ, 2 त्ता सोलससं 
करेइ, करेत्ता सब्वकामगुणियं पारेइ, 
2 त्ता चउत्थ. करेइ, करेत्ता 
सव्वकासगुणियं पारेइ, 2 त्ता छट्ठ 
करेइ्ट, करेत्ता सब्वकामशणुणियं पारेइ, 
2 त्ता अद्डम करेइ, करेता 
सव्वकामगुणियं पारेइ, 2 त्ता दसस॑ 
करेइ. करेत्ता सव्वकामगुणियं पारेइ, 
>त्ता। 

एवकाए कालो ग्रठ्॒ सासा पंच य 
दिवसा । चउण्हं दो वासा अ्रट्ठ 
सास दीसं दिवसा । सेसं तहेव जाव 
सिद्धा । 
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अष्टम वर्गं-- सप्तम अध्ययन 


करती है, पारणा करके, सात उपवास करती 
है, सात करके, स्व प्रकार के रसो से पारणा 
करती है, पारणा करके, एक उपवास करती 
है, उपवास करके, सर्व प्रकार के रसो से 
पारणा करती है, पारणा करके, बेला करती 
है, बेला करके, सर्वे प्रकार के रसो से पारणा 
करती है, पारणा करके, तेला करती है, तेला 
करकं, सर्वे प्रकार के रसो से पारणा करती 
है, पारणा करके, चौला करती हैं। चौला 
करके, सर्व प्रकार के रसो से पारणा 
करती है । 


इस प्रकार सातवी लता 
होती है । 

इन सबको मिलाकर एक परिपाटी 
होती है । इस एक परिपाटी का समय आठ 
मास, पाच दिवस हेँं। इसी प्रकार दूसरी, 
तीसरी, चौथी, परिपाटी भी होती है । चारो 
परिपाटियो का कुल समय दो वर्ष, आठ 
मास, बीस दिवस होते है । 

शेष वर्णान महाकृप्णा देवी की तरह 
ही समझना चाहिये । 

वीरकृप्णा महासती जी भी अन्त मे 
सभी कर्मो का क्षय कर सिद्धत्व अवस्था 
प्राप्त करती है । 


॥ सप्तम अध्ययन समाप्त |। 


समाप्त 


बतगडदसाओो---रामकण्हा 


अप्टम वर्ग-अप्टम श्रध्ययन 


अष्टम अध्ययन--रामकष्णा 


रामक॒ष्ण द्वारा भद्रोत्तरप्रतिमा तप की आराधना 


]08- एवं” रामकण्हा वि, नवर- 


भद्दोत्तरपडिस उवसंपज्जित्ता णं॑ 
बिहरइ । तंजहा- 

पढमा लया- 

दुवालसमं करेइ, करेत्ता 


सव्वकामगुणियं पारेइ, 2 त्ता चोहसमं 
करेइ, करेत्ता सव्वकामगुणियं पारेइ, 2 
त्ता सोलसम॑ करेइ, करेत्ता 
सव्वकामगुणियं पारेइ, 2 त्ता अट्टा रसम॑ 
करेइ्ट, करेत्ता सव्वकामगुणियं पारेइ, 
2त्ता वीसइमं करेइ, करेत्ता 
सव्वकामगुणियं पारेइ, 2 त्ता । 


वबीया लया- 

सोलसमं करेट्द, करेत्ता सव्वकामगुणियं 
पारेइ, 2 त्ता अ्रट्टारसमं करेइ, करेत्ता 
सव्वकामगुणियं पारेइ, 2 त्ता वीसइमं 
करेंइ, करेत्ता सव्वकामगुणियंपारेइ, 2 
त्ता दुवालसमं करेइ, . करेत्ता 
सव्वकामगुणिय पारेइ, 2 त्ता चोहसम 
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वीरकृप्णा आर्या की तरह ही 
रामक्ृष्णा आर्या का वर्णगान भी समभना 
चाहिये । 

विशेषता यह है कि -- 


रामकृष्णा श्रार्या भद्रोत्तर प्रतिमा 
स्वीकार करके विचरण करने लगती है। 
उसकी विधि इस प्रकार हैं -- 


प्रथथ लता सर्व प्रथम पचौला करती हैं, 
पचौला करके, सभी प्रकार के रसो से पारणा 
करती है, पारणा करके, छ उपवास करती 
हैं, छ करके, सभी प्रकार के रसो से पारणा 
करती हैँ, पारणा करके, सात उपवास करती 
है, सात करके, सभी प्रकार के रसो से पारणा 
करती है, पारणा करके, श्राठ उपवास करती 
हैं, आठ करके, सभी प्रकार के रसो से 
पारणा करती हैँ, पारणा करके, नौ उपवास 
करती है, नौ उपवास करके, सभी प्रकार के 
रसो से पारणा करती हूँ । 


भद्रोत्तर प्रतिमा की इस प्रकार प्रथम 
लता समाप्त होती है । 


द्वितीय लता सर्व प्रथम सात उपवास किये, 
सात करके, सभी प्रकार के रसो से पारणा 
किया, पारणा करके, आठ उपवास किये, 
ग्राठ करके, सभी प्रकार के रसो से पारणा 
किया, पारणा करके, नव उपवास किये, नव 
करके, सभी प्रकार के रसो से पारणा किया, 
पारणा करके, पाच उपवास किये, पाच 
करके, सभी प्रकार के रसो से पारणा किया, 
पारणा करके, छ उपवास किये, छ करके, 


अतगडदसाझो--रामकण्हा 


करे, करेत्ता सव्वकामगुणियं पारेइ, 
2त्ता। 


तइया लया- 
वोसइसं करेइ, करेत्ता सव्वकासगुरणियं 
पारेइ, 2 त्ता दुवालससं करेइ, करेत्ता 
सव्वकासगुणियं पारेइ, 2 त्ता 
चोहसमं करेइट, करेत्ता सब्वकासगुणियं 
पारेइ, 2 त्ता सोलसमं करेइ, करेत्ता 
सव्वकामगुणियं पारेइ, 2 त्ता 
ग्रह रसम करेइ, करेत्ता 
सवब्वकामगुणियं पारेइ, 2 त्ता । 


चउत्थोी लया- 

चोहससं करेइ, करेत्ता सव्वकासगुणियं 
पारेइ, 2 त्ता सोलसमं करेइ, करेत्ता 
सव्वकामग्रुणियं पारेइ, 2 त्ता 
अ्रट्टारसमं करेइ, करेत्ता 
सव्वकामगुणियं पारेइ, 2 त्ता वीसइसं 
करेइ, करेत्ता सव्वकामगुणियं पारेइ, 


2 त्ता दुवालसमं करेइ, करेत्ता 
सव्वकामगुणियं पारेइ, 2 त्ता 
पंचमी लया- 

अटरारससं करेइ, करेत्ता 


सव्वकामगुणियं पारेइ, 2 त्ता वोसइमं 
करेइ, करेत्ता सव्वकामगुणियं पारेइ, 
2 त्ता दुवालसमं करेइ, करेत्ता 


अष्टम वर्ग--प्रप्टम श्रष्ययन 


सभी प्रकार के रसो से पारणा किया । 
इस प्रकार दूसरी लता समाप्त होती है। 


तृतीय लता सव्वे प्रथभथ नव उपवास किये, 
नव करके, सभी प्रकार के रसो से पारणा 
किया, पारणा करके, पाच उपवास किये, 
पाच करके, सभी प्रकार के रसो से पारणा 
किया, पारणा करके, छ. उपवास किये, छ 
करके, सभी प्रकार के रसो से पारणा किया, 
पारणा करके, सात उपवास किये, सात 
करके, सभी प्रकार के रसो से पारणा किया, 
पारणा करके, आठ उपवास किये, आठ करके 
सभी प्रकार के रसो से पारणा किया । 


इसी प्रकार तीसरी लता समाप्त 


होती है । 


चतुर्थ लता सवे प्रथम छ उपवास किये, 
छ करके, सभी प्रकार के रसो से पारणा 
किया, पारणा करके, सात उपवास किये, 
सात करके, सभी प्रकार के रसो से पारणा 
किया, पारणा करके, आठ उपवास किये, 
आठ करके, सभी प्रकार के रसो से पारणा 
किया, पारणा करके, नव उपवास किये, 
नव करके, सभी प्रकार के रसो से पारणा 
किया, पारणा करके, पाच उपवास किये, 
पाच करके, सभी प्रकार के रसो से पारणा 
किया । 


इस प्रकार चतुर्थ लता समाप्त होती है । 


पचम लता सर्व प्रथम झराठ उपवास किये, 
आठ उपवास करके, सभी प्रकार के रसो से 
पारणा किया, पारणा करके, नव उपवास 
किये, नव करके, सभी प्रकार के रसो से 
पारणा किया, पारणा करके, पाच उपवास 


किये, पाच करके, सभी प्रकार के रसो से 


भतगडदसाओ---रामकण्हा 


सव्वकामगुणियं पारेइ, 2 त्ता चोहसमं 
करेइ, करेत्ता सव्वकामगुणियं पारेइ, 
2 त्ञा सोलसमं॑ करेइ, करेत्ता 
सब्वक्ामगुणियं पारेइ, 2 त्ता। 


एक्काए कालो छम्मासा वोसं 
य दिवसा । चउण्हं कालो दो वरिसा 
दो सासा वीस य दिवसा। सेसं 
तहेव जहा काली जाव सिद्धा । 





प्रप्टम वर्ग-अप्टम अध्ययन 


पारणा किया, पारणा करके, छ उपवास 
किये, छ करके, सभी प्रकार के रसो से 
पारणा किया, पारणा करके, सात उपवास 
किये, सात करके, सभी प्रकार के रसो से 
पारणा किया | 


इन पाच लताओ के पूर्ण होने पर एक 
परिपाटी पूर्ण होती है । इसी प्रकार श्रवशेप 
तीन परिपाटिया भी होती है, परन्तु पारणे 
क्रमश विगय रहित अलेपकृत श्रौर आयम्बिल 
युक्त होते है । 

प्रथम परिपाटी मे छ मास, बीस दिन 
लगते है । चारो परिपाटियो मे दो वर्ष, दो 
महिने, बीस दिन लगते है । 

महासती रामकष्णा का अवशेष वर्णन 
काली आर्या की तरह जानना चाहिये । 


रामक्ृष्णा भ्रार्या भी अन्त मे सभी कर्मो 
का क्षय कर सिद्धत्व अग्रवस्था प्राप्त 
करती है । 
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अतगडदसाझ्ो--पि उसेणकण्हा 


श्रष्टम वर्ग--नवम श्रष्ययन 


नवम अध्ययन--पितृसेनकृष्णा 
पितृसेनकष्णा द्वारा मुक्‍्तावली तप की आराधना 


09- एवी पिउसेणकण्हा वि, 
नवरं मुत्तार्वाल तवोकस्म 
उवसंपज्जित्ता ण बिहरइ, तंजहा-- 


चउत्थं करेइ, करेत्ता सव्बकामगुणिय 
पारेइ, 2 त्ता। छट्ट॒करेइ, करेत्ता 
सव्वकामगुणिय पारेइ, 2 त्ता चउत्थ 
करेइ, करेत्ता सव्वकामगुणियं पारेइ, 2 
त्ता अठ्ठम॑. करेइ, . करेत्ता 
सब्वकामगुणियं पारेइ, 2 त्ता चउत्थ 
करेइ, करेत्ता सव्वकामगृणिय पारेइ, 
2 त्ता दसम॑ करेइ, करेत्ता 
सव्वकामगुणियं पारेइ, 2 त्ता चउत्यथ॑ 
करेइ, करेत्ता सव्वकामगुणियं पारेइ, 
2 त्ता दुवालसम करेंइ, करेत्ता 
सब्वकामगुणियं पारेइ, 2 त्ता चउत्थ 
करेइ, करेत्ता सव्वकामगुणियं पारेइ, 
2 त्ता चोहसमं करेइ, करेत्ता 
सव्वकासगुणियं पारेइ, 2 त्ता चउत्थ 
फरेट, करेत्ता सव्वकामगुणिय पारेइ, 
2त्ता सोलसमं॑ करेइ, करेत्ता 
सव्वकामगुणियं पारेइ, 2 त्ता चउत्थं 
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रामकृष्णा महासती की तरह पितृसेन 
कृष्णा महासती के विषय में भी जानना 
चाहिये । 


विशेषता यह है कि पितृसेन कृष्णा 
आर्या मुक्तावली नामक तप स्वीकार करके 
विचरण करने लगती है। उसकी विधि इस 
प्रकार है - 


सर्वे प्रथम उपवास करती है। उपवास 
करके, सभी प्रकार के रसो से पारणा करती 
है, पारणा करके, बेला करती है, बेला करके 
सभी प्रकार के रसो से पारणा करती है, 
पारणा करके, उपवास करती है, उपवास 
करके, सभी प्रकार के रसो से पारणा करती 
है, पारणा करके, तेला करती है, तेला करके, 
सभी प्रकार के रसो से पारणा करती है, 
पारणा करके, उपवास करती है, उपवास 
करके, सभी प्रकार के रसो से पारणा करती 
है। पारणा करके, चौला करती है, चौला 
करके, सभी प्रकार के रसो से पारणा करती 
है, पारणा करके, उपवास करती है, उपवास 
करके, सभी रसो से पारणा करती है । 
पारणा करके, पाच उपवास करती है, 
उपवास करके, सभी प्रकार के रसो से पारणा 
करती है । पारणा करके, उपवास करती है, 
उपवास करके, सभी प्रकार के रसो से 
पारणा करती है। पारणा करके, छ 
उपवास करती है, छ करके सभी प्रकार के 
रसो से पारणा करती है, पारणा करके, 
उपवास करती है। उपवास करके, सभी 
प्रकार के रसो से पारणा करती है । पारणा 


अतगडदसाओ्रो--पि उसेणकण्हा 


पारंइ, 
करता 
चउत्थं 
पारंइ, 


करेट्ट, करेत्ता सव्बकामगुणियं 
2त्ता अट्टारसमं करेइ, 
सव्वकामगुणियं पारेइ 2 त्ता 
करेइ्ट, करेत्ता सव्वकामगुणियं 
2 त्ता वीसइमं करेइ, करेत्ता 
सव्वकामगुणियं पारेइ, 2 त्ता चउत्थं 
करेइ, करेत्ता सव्वकामगुणियं पारेइ, 
2 त्ता बावीसइसं करेंइ, करेत्ता 
सब्वकामगुणियं पारेइ, 2 त्ता चउत्थं 
करेइ, करेत्ता सव्वकामगुणियं पारेइ, 
2 त्ता चडवीसइमं॑ करेइ करेत्ता 
सव्वकामगुणियं पारेइ, 2 त्ता चउत्थं 
करेइ, करेत्ता सव्वकामगुणियं पारेइ, 
2 त्ता छब्वीसइमं करेइ, करेत्ता 
सव्वकासगुणियं पारेइ, 2 त्ता चउत्पथं 
करेइ, करेत्ता सव्वकामगुणियं पारेइ, 
2 त्ता भ्रद्टावीसइमं करेइ, करेत्ता 
सब्वकामगुणियं पारेइ, 2 क्षा चउत्थं 
करेइ्ट, करेत्ता सव्वकामगुणियं पारेइ, 
2 क्षा तीसइमं करेइ, करेत्ता 
सव्वकामगुणियं पारेइ, 2 त्ता चउत्थं 
करेंइ, करेत्ता सव्वकामगुणिय पारेइ, 
2 त्ता वत्तीसइमं करेइ, करेत्ता, 
सवब्वकामगुणिय पारेइ, 2 त्ता चउत्यथं 
करेंइ, करेत्ता सब्वकामगुणिय पारेइ, 
2 त्ता चोत्तीसइम करेइ, करेत्ता, 
सत्वकामगुणिय पारेइ, 2 त्ता चउत्थ 


ग्रप्टम वर्ग -नवम अध्ययन 


करके, सात उपवास करती है, सात उपवास 
करके, सभी प्रकार के रसो से पारणा करती 
है । पारणा करके, उपवास करती है, उपवास 
करके, सभी प्रकार के रसो से पारणा करती 
है । पारणा करके, आठ उपवास करती है, 
आठ करके सभी प्रकार के रसो से पारणा 
करती है । पारणा करके, उपवास करती है। 
उपवास करके, सभी प्रकार के रसो से 
पारणा करती है, पारणा करके, नव उपवास 
करती है, नव करके, सभी प्रकार के रसो से 
पारणा करती है, पारणा करके, उपवास 
करती है । उपवास करके, सभी प्रकार के 
रसो से पारणा करती है। पारणा करके, 
दस करती है, दस करके, सभी प्रकार के 
रसो से पारणा करती है, पारणा करके, 
उपवास करती है, उपवास करके, सभी 
प्रकार के रसो से पारणा करती है, पारणा 
करके, ग्यारह उपवास करती है, ग्यारह करके, 
सभी प्रकार के रसो से पारणा करती है, 
पारणा करके उपवास करती है, उपवास 
करके, सभी प्रकार के रसो से पारणा करती 
है। पारणा करके, बारह उपवास करती 
है, वारह करके, सभी प्रकार के रसो से 
पारणा करती है । पारणा करके, उपवास 
करती है। उपवास करकं, सभी प्रकार के 
रसो से पारणा करती है। पारणा करके, 
तेरह उपवास करती है, तेरह करके, सभी 
प्रकार के रसो से पारणा करती है | पारणा 
करके, उपवास करती है, उपवास करके सभी 
प्रकार के रसो से पारणा करती है, पारण 
करके, चौदह उपवास करती है, चौदह करके 
सभी प्रकार के रसो से पारणा करती है। 
पारणा करके, उपवास करती है, उपवास 
करके, सभी प्रकार के रसो से पारणा करती 
है, पारणा करकं, पन्द्रह उपवास करती है, 


[डदशाओ --पिउसेणकण्हा 


रेइ, करेत्ता सव्वकासगुणियं पारेइ, 
करेत्ता 


त्ता बत्तीसइम॑. करेइ, 
व्वकासगुणियं पारेइ, । 





ग्प्टम वर्ग--नवम प्रध्ययन 


पन्द्रह करके, सभी प्रकार के रसों से पारणा 
करती है। पारणा करके, उपवास करती 
है, पारणा करके, सोलह उपवास करती हे, 
सोलह करके, सभी प्रकार के रसो से पारणा 
करती है, पारणा करके, उपवास करती हैं 

उपवास करके, सभी प्रकार के रसो से पारणा 
करती है, पारणा करके, पुन उपवास 
करती है, उपवास करके, सभी प्रकार के रसों 
से पारणा करती है। पारणा करके पन्द्रह 
उपवास करती है, पन्रह करके, सभी प्रकार 
के रसो से पारणा करती है । 


तपस्या काल- 

एक परियपाटी का काल १ का का 

चार परिपाटी का काल रवहू ; 
५ 5 सास 

तप के दिन -- 


एक परिपाटी के तपोदिन २६. 
चार परिपाटी के तपोदिन ६ 


पारणे 
एक परिपाटी के पारणों ६६ 
चार परिपाटी के पारणे २, 


(! 


दे 
मे 5 
5३3 ३७ 


के श्ास 


अतगडदसाओ--पिउसेखकण्हा 


एवं तहेव श्रोसारइ जाबव चउत्थ 
करेइ, करेत्ता सव्वकासगुणियं पारेइ । 


एक्काए कालो एक्‍्कारस मासा 
पण्णरस य दिवसा । चउण्हूं तिण्णि 
वरिसा दस ये मासा सेस जाव 
सिद्धा । 


गअ्प्टम बर्ग --नवम अध्ययन 


पारणा करके उपवास करती है, 
उपवास करके, सभी प्रकार के रसों से 
पारणा करती है। पारणा करके, इस 
प्रकार घटते घटते अ्रन्त में एक उपवास 
करती है, उपवास करके, सभी प्रकार 
के रसो से पारणा करती है। इस प्रकार. प्रथम 
परिपाटी मे सभी प्रकार के रसो से पारणा 
करती है । 


इस एक परिपाटी में ११ महिने, १४५ 
दिवस का समय लगता है । चारो परिपाटियों 
का काल तीन वर्ष, दस मास होता हैं । शेष 
वर्णान काली आर्या की तरह जानना चाहिये । 


हैक 


अन्त मे महासती पितृसेन कृष्णा 
सलेखना सथारा पूर्वक सभी कर्मों का क्षय 
करके सिद्धत्व अ्रवस्था प्राप्त करती है । 


॥। नतम अध्ययन समाप्त ॥। 
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अतगडदसाग्रो--महासे एकण्हा 


अष्टम वर्ग --दशम श्रध्ययन 


दशम अध्ययन--महा सेनकृष्णा 


महासेनकष्णा द्वारा आयबिल व्धमान तप की आराधना 


]0- एवं"-महासेणक#ण्हा वि, 
नवर-प्रायंबिलवड्ढमाणं तवोकस्पं 
उवसंपज्जित्ता णं विहरइ, तंजहा- 


ग्रायंबिल करेइद, करेत्ता चउत्थ॑ं 
करेइ, 2 त्ता बे आयंबिलाइईं करेइ, 
करेत्ता चउत्थं करेइ, 2 त्ता तिण्णि 
आयंबिलाइं करेइ, करेत्ता चउत्थं 
करेइ, 2 त्ता चत्तारि आयंबिलाईं 
करेइ्ट, करेत्ता चउत्थं करे, 2 त्ता 
पंच आयंबिलाई करेइ, करेत्ता चउत्थं 
करेइ, 2 त्ता छ आयबिलाइं करेइ, 
करेत्ता चउत्थं करेइ, 2 त्ता । 

एक्कुत्तरियाए वड़्ढीए आयंबिलाईं 
वड्ढंति चउत्थं-तरियाईइं. जाव 
आयबिलसय करेइ, करेत्ता चउत्थं 
करे । 

तएण सा महासेणकण्हा अज्जा 
आयबिलवड्ढमाण तवोकम्मं॑ चोहसहि 
वारसेह तिहे य मार्सेहि वीसहिय 
श्रहोरत्तेहि अहासुत्त जाव आराहेत्ता 
जेणेंव अज्जचंदणा अज्जा तेणेव 


महासती काली देवी की तरह ही 
महासती महासेनकृष्णा का वर्णन भी 
जानना चाहिये । 
विशेष--महासती  महासेनक्ृष्णा 
आयम्बिल वर्धभान तप को स्वीकार करके 
विचरण करने लगती है। जिसकी विधि 
इस प्रकार है-- 


सर्वे प्रथम श्रायम्बिल करती है, करके, 
उपवास करती है, उपवास करके, दो 
ग्रायम्बिल करती है, दो करके, फिर एक 
उपवास करती है । एक उपवास करके, तीन 
आयम्बिल करती है। तीन आयम्बिल 
करके, एक उपवास करती है, उपवास करके, 
चार आयम्बिल करती है। चार ग्रायम्विल 
करके, उपवास करती है। उपवास करके, 
पाच आयम्बिल करती है। पाच करके, 
उपवास करती है। उपवास करके, छ 
आयम्बिल करती है। छ करके, उपवास 
करती है, उपवास करके, सात आयम्बिल, 
फिर उपवास, फिर आठ आायम्बिल, इस 
प्रकार एकान्तरित उपवास से आयम्बिल को 
वढाते-बढाते सो आ्रायम्बिल तप करती है, 
सो आयम्बिल करके, उपवास करती है । 


इस प्रकार महासेनक्ृष्णा श्ार्या 
आयम्विल वर्धभान तप १४ वर्ष, ३ मास, 
२० अहोराज्र तक सूत्र की विधि के अनुसार 
सम्यक्तया काया से स्पर्श करती है। स्पर्ण 
करके, जिघर, चन्दनवाला आर्या विराजमान 
थी, उधघर आती है, आकर के, आर्या प्रवर 


अतगडदसाओ--महासेणकण्हा 


उदागया, उवागच्छित्ता वंदद नमंसइ, 
वंदित्ता नमंसित्ता बहुहि चउत्थं जाव' 
भावेभाणी विहरइ । 


]]]- तए णं॑ सा महासेणकण्णा 
ग्रज्जा तेणं॑ श्रोरालिणं जाव तवेणं 
तेएणं.. तवतेयसिरीए अश्रईव-अ्रईव 
उवसोहेमाणी चिट्ठुइ्ठ । 


तए ण॑ तीसे महासेणकण्हा श्रज्जाए 
श्रण्णया कयाइ पुव्वरत्तावरत्तकाले 
चित्ता जहा खंदयस्स जाव अज्जचंदर्ण 
अ्रज्ज॑ आपुच्छद । जाव” संलेहणा 
काल श्रणव्कंखमाणी विहरइ । 


तएणं सा महासेणकण्हा अज्जा 
अ्रज्जचंदगाएं शअ्रज्जाएं श्रंतिए 
सामाइयमाइयाईइं एक्कारस अश्रंगाद 
ग्रहिज्जिता बवहुपडिपुण्णाइं सत्तरस 
वासाईं परियाय पालइत्ता मासियाए 
संलेहणाए अ्रप्पाणं भूसित्ता सद्ठि 
भत्ताई श्रणसणाए छेदित्ता जस्सद्वाए 
कीोरइ नग्गभावे जाव तमद्ठ आराहेइ 


झ्राराहित्ता चरिमउस्सास-निस्सासेहि 
सिद्धा । 
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झ्रष्टम वर्ग--दद्ष म श्रध्ययन 


चन्दनवाला को वन्दन-नमस्कार करती है । 

वन्दन-नमस्कार करके बहुत उपवास-बेला 
आदि तपश्चर्या से अपनी श्रात्मा को भावित 
करती हुई विचरण करने लगती है । 


तब महासेनकृष्णा अआ्रार्या, उस उदार 
तप से कृण होकर भी तप तेजश्री से 
उपशोभित प्रतीत होती है। उस महासेन 
कृष्णा आर्या को किसी समय पिछली रात्रि 


मे स्कदक अनगार की तरह विचार उत्पन्न 
होता है। और प्रात वह श्रार्या प्रवर 


चन्दनवालाजी से पूछती है, पूछ करके 

सलेखना सथारा लेकर जीवन-मरण की 
आकाक्षा नही करती हुई, विचरण करने 
लगती है । 


महासेनकृष्णा शअ्रार्या, आर्या प्रवर 
चन्दनबालाजी के पास सामायिक आदि 
ग्यारह अगो का अध्ययन करती है । अध्ययन 
करके पूर्णा सत्रह वर्ष तक सयम पर्याय का 
पालन कर, एक मास के सलेखना-सथारा से 
अपनी आत्मा को शोधित करती हुई, 
अनशन द्वारा ६० भक्तों को छेदन कर, जिस 
अर्थ के लिये सयम जीवन स्वीकार किया था, 
यावत्‌ उस अर्थ को सिद्ध कर लेती है, पर्थात्‌ 
चरम उच्छवास-नि श्वास की समाप्ति के 
साथ सिद्धत्व श्रवस्था प्राप्त कर लेती है | 


अतगडदसाओो-- महासेणकण्हा अष्टम वर्ग--दशम अध्ययन 


अट्ठु य वासा आई एक्कोत्तरियाए श्रेरिक राजा की दसो रानतियो की 


दीक्षा पर्याय प्रारम्भ से पहली रानी के श्राठ 
जाव सत्तरस एसो खलु परियाश्रो. ., से लेकर, एक वर्ष बढाते हुए, दसवी रानी 
सेणियभज्जाण नायव्वो ॥॥॥। की दीक्षा पर्याय सन्रह वर्ष समभना 
चाहिये । 


। दशम अभ्रष्ययन समाप्त । 


आयम्बिल वर्धभान तप 
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मतगडदसाओो--महासेणकण्हा 


प्रष्टम वर्ग---उपसहार 


निक्षेप ! उपसंहार 


]]2- एवं खलु जंबू ! समणेणं 
भगवया महावीरेणं जाव संपत्तेणं 
श्रटटुमस्स श्रंगस्स श्रंतगडदसाणं अ्यम्ट 
पण्णत्ते ! 


अ्ंतगडदसाणं अंगस्स  एगो 
सुयखंधों । श्रट्वु वग्गा । अ्रद्ुुसु चेव 
दिवसेसु उहिस्सिज्जंति।  तत्थ 
पढमविदयवग्गे दस दस उद्देसगा । 
तइयवग्गे तेरस उहेंसगा । चउत्थ- 
पंचमवग्गे दस दस उद्देसगा । छदुवग्गे 
सोलस उद्देसगा । सत्तमवरगे तेरस 
उद्देसगा । श्रट्टमवग्गे दस उद्देसगा । 


सेसं जहा नायाधम्मकहाणं । 


इस प्रकार हे जम्बू | धर्म तीर्थ के 
प्रवर्तक मोक्ष प्राप्त श्रमणा भगवान महावीर 
स्वामी ने अन्तकृदशाग सूत्र के अष्टम वर्ग का 
यह श्रर्थ प्रतिपादित किया है । उन्होने जिस 
प्रकार फरमाया है, वेसा ही मै कहता हू । 


अन्तकृददशागसूत्र का एक श्रृतस्कध 
है। श्राठ वर्ग है। इसका आठ दिवसों 
मे ही उपदेश देते है। उनमे प्रथम- 
द्वितीय वर्ग मे दस-दस अध्ययन होते है । 
तृतीय वर्ग मे १३ उद्देशक, चतुर्थ-पचम वर्ग में 
दस-दस उद्देशक, छट्ट वर्ग मे सोलह 
उद्देशक, सप्तम वर्ग मे तेरह उद्देशक, अष्टम 
वर्ग मे दस उद्देशक होते है । 


जिस विपय का वर्णन प्रस्तुत सूत्र मे 
नहीं किया गया है, उसे ज्ञाताधर्मकथाग 
सूत्र के अनुसार समभ लेना चाहिये । 


अतगडदसाग्रो अष्टम वर्ग--जिज्ञासा भौर समाधान 


जिज्ञासा और समाधान 


जिज्ञासा तप करके अपने शरीर को सुखाना, क्‍या अपने आपकी हिसा नही है ? तप से 
शारीरिक-मानसिक शुद्धि के साथ आत्म शान्ति कंसे प्राप्त होती है ? 


समाधान विधिवत्‌ सम्यकज्ञान के साथ तप करना अपने आपकी हिसा नही, बल्कि अरहिसा है, 
क्योकि मानव कितनी भी सावधानी रखे, फिर भी कुछ न कुछ अधिक खाने मे श्रा ही जाता है, 
अधिक खाना प्राणियो के लिये अहितकर है, क्योकि खाद्य पदार्थों के अभाव मे भ्रन्य कई प्राणियों 
की मृत्यु तक हो जाती है। इस मरण की हिसा का पाप मरने वाले को तो लगता ही है किन्तु 
खाद्य पदार्थों का दुरुपयोग करने वाले मानव को भी परम्परा से लगता है | नित्य भोजन 
करने वाला, रसना पर नियत्रशण नहीं कर पाता । इसीलिये नित्य भोजन शारीरिक स्वास्थ्य 
के लिये भी हानिकारक होता है एवं इस प्रकार की वृत्ति से प्रतिदिन अधिक कर्म बन्धन भी 
करता हैँ, जिससे की आत्मा के गुणो के दबने का प्रसग आता है । यह एक प्रकार से स्व हिसा 
का प्रसण भी बन जाता हैं । यदि मानव कम से कम महिने के चार उपवास भी करता है एव 
रसनेन्द्रिय को सम्यकज्ञान-पूर्वक नियन्त्रित करता है, तो उपयुक्त हिसा से छुट सकता हैं। 
रसनेन्द्रिय पर सयम करने से अन्य इन्द्रिया भी सयमित होती हैँ और उपवास से श्रात्माशुद्धि, 
शारीरिक स्वास्थ्य, बुद्धि निर्मेलता आदि उपलब्धिया भी सहज रूप से होने लगती है । 
ग्रतएव प्रति माह में चार उपवास भी मानव के लिये स्व पर सरक्षण के हेतु बनते है ! 
कदाचित्‌ स्वय की प्रसन्नता के साथ सुदीर्घ समय तक तपश्चरण भी वह करता हैँ, तो वह भी 
अनशन तप के साथ-साथ शरीर के उपर रहे हुए ममत्व भाव को कम करता है, एवं समत्व 
भाव की प्राप्ति मे सहायक बनता हैं। सुदीर्घ-तपश्चरण के पश्चात्‌ यदि विधिवत्‌ 
प्र्थात्‌ खाद्य पदार्थों का नियमित एव सयमित सेवन हो तो उसके शरोर की अ्भिवृद्धि 
व्यवस्थित रूप से अधिक होती है । 

तपश्चर्या से पू्वे जैसा शरीर था, उससे अधिक पारणे से शरीर मजबूत हो जाता है, साथ 
ही उसका आत्मवल एवं मनोबल आदि मे भी वृद्धि होती है । 

आयुर्वेदिक, प्राकृतिक उपचार की दृष्टि से भी शारीरिक स्वस्थता के लिये बहुत दिनो 
तक व्यक्ति को भूखा रख कर कायाकल्प किया जाता हैँ । अत सुदीर्घ तपश्चरण भी स्व-पर 
रक्षण हैं एव हिसा नही, श्रहिसा का प्रमुख परिचायक है । 

शात ऋन्‍्ति के जन्मदाता आचाये ग्रुरुदेव स्व श्री गणेशीलालजी म सा. फरमाया करते 
थे कि जिसको अधिक जीना है, वह अधिक तपश्चर्या करे । 


]84 


अंतगडदसाशओो ग्रष्टम वर्ग---जिज्ञासा और समाधान 


किज्ञासा रत्नावली तप की विधि क्‍या हैं ? 

समाधान रत्नावली तप में सबसे पहले उपवास किया जाता हैं । उपवास के बाद एक बेला 
फिर एक तेला, फिर थञ्राठ बेले किये जाते है। इसके बाद एक उपवास, दो उपवास, तीन 
उपवास, चार उपवास, पाच उपवास, छ , सात, श्राठ, नव, दस, ग्यारह, वारह, तेरह, चौदह, 
पन्द्रह, सौलह उपवास किये जाते है । फिर ३४ वेले करके १६ उपवास से १५, १४, १३ आ्रादि 
उतरते-उत्तरते एक उपवास करना होता है। तद्नन्‍्तर आ्राठ वेले, एक तेला, एक बेला और 
अन्त मे एक उपवास करना होता हैं । इस प्रकार पहली परीपाटी पूर्ण होती हैं । इसके पारणे 
में घृत, दुग्ध श्रादि सभी रस लिये जाते है । दूसरी, तीसरी, चौथी परिपाटी भी इसी प्रकार 
होती है, किन्तु पारणे, दूसरी परिपाटी मे विगय रहित, तीसरी मे लेप रहित एव चौथी मे श्रायम्बिल 
करने होते है । एक परिपाटी को पूर्ण करने मे एक वर्ष, तीन मास, वाईस दिवस लगते हे । 
जिज्ञासा कनकावली तप की विधि क्‍या हैं ? 

समाधान कनकावली तप की विधि रत्नावली तप की तरह ही होती हैँं। अन्तर केवल 
इतना ही है कि रत्नावली तप के तीनो स्थानो पर जहा बेले किये जाते है, कनकावली में वहा 
तेले करने होते है । इसकी प्रथम परिपाटी मे एक वर्ष, पाच मास, वारह दिवस लगते है । 
चारो परिपाटियो मे ५ वर्ष, €& मास, १८ दिवस लगते है । 

जिज्ञासा * क्षुल्लक (लघु) सिह निष्क्रीडित तप की विधि कया हूँ ? 

समाधान क्षुल्लक सिंह निष्क्रीडित तप मे सर्वे प्रथम उपवास तद्नन्तर क्रमश बेला, उपवास, 
तेला, बेला, चौला, तेला, पचौला, चौला, छ , पाच, सात, छ , आठ, सात, नी, आठ, नौ, सात, 
आ्राठ, छ , सात, पांच, छ चौला, पचौला, तेला, चौला, बेला, तेला, उपवास, बेला, उपवास 
करना होता हैँ । यह प्रथम परिपाटी की विधि हैं । पारणे मे दूध, घी आदि सभी प्रकार के रस 
लिये जा सकते है । दूसरी परिपाटी मे विगय रहित पारणे होते है। तीसरी परिपाटी मे लेप 
रहित पारणे होते है, चौथी परिपाटी के पारणे मे आयम्बिल करने होते है। प्रथम परिपाटी 
में छ मास, सात दिवस लगते है । चारो परिपाटियो मे २ वर्ष, २८ दिवस लगते है । 

जिज्ञासा महासिहनिप्क्रीडित तप की विधि क्‍या हैं ? 

समाधान लघुसिहनिष्क्रीडित तप की तरह ही महासिहनिष्क्रीडित तप होता हैं। अन्तर 
केवल इतना ही हूँ कि लघु मे एक उपवास से लेकर नो तक आगे बढते है किन्तु महासिहनिष्क्रीडित 
तप में एक उपवास से लेकर सौलह तक किये जाते है। सौलह से पीछे क्रमश एक तक उतरना 
होता है । इसकी एक परिपाटी में एक वर्ष, छ मास, अट्टारह दिवस लगते है। चारो 
परिपाटियो का समय छ व, दो मास, अट्टारह दिवस होते है । 
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जिज्ञासा : सप्त-सप्तमिका, अष्ट-अष्टमिका, नव-तवम्सिका, दश-दशमिका भिक्षु प्रतिमा की 
विधि कया है ? 

समाधान सप्त-सप्तमिका भिक्षु प्रतिमा की स्वरूप विधि इस प्रकार है--प्रथम सप्ताह मे एक 
दत्ति भोजत और एक दत्ति पानी ग्रहण किया जाता है । दूसरे सप्ताह मे दो दत्ति भोजन 
ग्जौरदो दत्ति पानी की ग्रहरा की जाती हैँ । इस प्रकार तीसरे सप्ताह मे तीन-तीन, चौथे सप्ताह 
मे चार-चार बढते-बढते सातवे सप्ताह मे सात-सात दत्ति भोजन पानी की ग्रहण की जाती हैं । 
इस प्रकार सप्त-सप्तमिका भिक्षु प्रतिमा मे ४६ दिन लगते है और १९६ दत्तिए भिक्षा मे ग्रहण 
की जाती है । 


साधु या साध्वी के पात्र मे दाता द्वारा दिये जाने वाले अन्त और पानी, जब तक धारा 
अखण्डित बनो रहे तब तक, जो आहार पाली पात्र मे आ जाता हूँ, उसे एक दत्ति कहते है । 
धारा टूट जाने के बाद जो आहार-पानी आता है, उसे उस दत्ति के अन्दर नही माना जा 
सकता । अष्ट-अष्टमिका भिक्षु प्रतिमा में प्रथण आठ दिनो मे एक-एक दत्ति भोजन-पानी, इस 
प्रकार वढते बढते आ्राठवे आठ दिनो मे आठ-आठ दत्ति भोजन-पानी की ली जाती हैं । इस 
प्रतिमा मे ६४ दिन लगते है | दो साौँ अट्ठासी भिक्षाएं ग्रहण की जाती है। नव-नवमिका 
भिक्षु प्रतिमा मे प्रथम के नौ दिवस मे एक दरत्ति भोजन, एक दत्ति पानी, इस प्रकार बढते-बढते 
नौवे नवदिवसो मे नवदत्ति भोजन और नवदत्ति पानी लिया जाता है । इसमे ८५१ दिवस लगते 
है। ४०५ दत्तिया ग्रहण की जाती है । 

दश-दशमिका भिक्षु प्रतिमा मे प्रथम के दस दिवसो मे एक दरत्ति भोजन, एक दत्ति पानी 
भ्रहणा किया जाता हैं । बढते-बढते दसवें दस दिवसो मे दस दत्ति भोजन और दस दत्ति पानी 
ग्रहएा किया जाता है । इसमे १०० दिन लगते है । ५५० दत्तिए ग्रहण की जाती हैं । 
जिज्ञासा लघूसवंतोभद्र तप की विधि क्‍या है ? 
समाधान लघुसवंतोभद्र तप की विधि इस प्रकार है-- 

उपवास, बेला, तेला, चौला, पचौला, तेला, चौला, पचौला, बेला, तेला, चोला,.वेला, उपवास, 
वेला, तेला, चौला, वेला, तेला, चौला, पचौला, उपवास, चौला पचौला, उपवास, बेला, तेला । 

इस भ्रकार प्रथम परिपाटी सम्पूर्ण होती है। पारणो में सभी प्रकार के दुग्घ, घृत आदि 
रस लिये जाते है । इसी प्रकार की दूसरी परिपाटी के पारणो मे सभी रसो का त्याग तथा 
तीसरी परिषाटी के पारणो मे लेप रहित आहार, चौथी परिपाटी के पारणो मे झआयम्विल करने 


होते हैं । 
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इस परिपाटी मे १०० दिन लगते है, जिसमे २५ दिन पारणे के आते है । चारो परिपाटियों 
मे ४०० दिन लगते है। जिसमे १०० दिन पारणे के श्राते है । 
जिज्ञासा महासवंतोभद्र तप की विधि क्‍या है ? 
समाधान महासरवतोभद्र तप की विधि इस प्रकार है -- 

प्रथः लता उपवास, बेला, तेला, चौला, पचौला, छ*, सात 

द्वितीय लता चौला, पचौला, छ , सात, एक, बेला, तेला 

तृतीय लता सात, एक, बेला, तेला, चौला, पचौला, छ 

चतुर्थ लता तेला, चौला, पचौला, छ , सात, एक, बेला 

पंचम लता छ , सात, एक, बेला, तेला, चौला, पचौला 

प्रष्ठ लता तेला, तेला, चौला, पचौला, छ , सात, एक 

सप्तम लता पचौला, छ , सात, एक, बेला, तेला, चौला । 

इस प्रथम परिपाटी के पारणो मे दुग्ध-घृत आदि रसो को लिये जाते है । दूसरी परिपाटी 
के पारणे विगय रहित, तीसरी परिपाटी के पारणों लेप रहित और चोथी परिपाटी के पाररणोे 
आयम्बिल से किये जाते है । चारो परिपाटियो मे दो वर्ष, आठ मास, दस दिवस लगते है । 
जिज्ञासा भद्रोत्तर प्रतिमा तप की विधि क्‍या है ? 
समाधान : “भद्रोत्तर प्रतिमा” तप में चार परिपाटियाँ होती हे । प्रत्येक परिपाटी मे पाच 
लताए होती है, जिनकी तप विधि इस प्रकार है -- 

प्रथम लता पाच उपवास, छ उपवास, सात उपवास, श्राठ उपवास, नव उपवास । 

द्वितीय लता सात उपवास, झ्ाठ उपवास, नव उपवास, पाच उपवास, छ उपवास । 

तृतीय लता नव उपवास, पाच उपवास, छ उपवास, सात उपवास, आठ उपवास । 

चतुर्थ लता छ उपवास, सात उपवास, आठ उपवास, नव उपवास, पाच उपवास । 

पचम लता आ्राठ उपवास, नव उपवास, पाच उपवास, छ उपवास, सात उपवास । 

प्रथम परिपाटी मे सभी रसो को, दूसरी मे विगय रहित, तीसरी में लेप रहित आहार 
पारणो मे लिया जाता है। चौथी परिपाटी में पारणे मे आयम्बिल किया जाता है। एक 
परिपाटी का समय ६ मास, १० दिवस है। ,चारो परिपाटियों का समय दो वर्ष, दो मास, 
बीस दिवस है । 
जिज्ञासा : मुक्तावली तप की विधि क्या है ” 
समाधान . मुक्तावली तप की भी चार परिपाटिया होती है । प्रथम परिपाटी के श्रनुसार ही 
सभी परिपाटिया होती है । अन्तर इतना ही होता है कि प्रथम परिपाटी के पारणों मे धृतादि 
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रसो का, दूसरी परिपाटी के पारणे मे विगय रहित आहार, तीसरी परिपाटी के पारणो मे लेप 
रहित आहार ग्रहण किया जाता है | चतुर्थ परिपाटी के पारणोें मे श्रायम्बिल करने होते है । 

एक परिपाटी की विधि इस प्रकार है -- 

एक, दो, एक, तीन, एक, चार, एक, पाच, उपवास, के क्रम से बढते है, बढते-बढते १६ 
उपवास करने होते है । तद्नन्‍तर क्रमश नीचे उतरना होता है | जैसे सोलह उपवास, एक 
उपवास, पन्‍्द्रह उपवास, एक उपवास, उतरते उतरते अन्त मे एक उपवास आता है । 

एक परिपाटी का काल ११ मास १५ दिवस है। चारो परिपाटियों का काल ३ वर्ष, 
दस मास होते है । 
जिज्ञासा आयम्बिल वर्धभान तप की विधि क्‍या है ? 
समाधान आयम्बिल वर्धमान तप में सर्वे प्रथम एक आयम्बिल, फिर एक उपवास तद्नन्तर 
दो भ्रायम्बिल फिर एक उपवास, इस प्रकार बढते-बढते सौ आायम्बिल और एक उपवास तक 
करना होता है । 

यह तप चौदह वर्ष तीन मास, बीस दिन मे पूर्ण होता है ! 
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अंतगडदसाश्रों परिशिष्ट-- '४' 
जावपूर्ति परिहिष्ट #' 


[-8-- श्रौपपातिक सूत्र- श्री घासोलाल जी मा. सा. प्र. 4 से 26 ॥। 
8 -- धस्मो कहिश्रो । परिसा जासेव दिसि पाउव्भूया तासेच दिसि ॥। 
८-- नाम॑ अ्रणणारे कासवमोत्तेणं सत्तुस्सेहे समचउरंससंठाणसंठिए 
वज्जरिसहणारायसंघयर्ण कणयपुलयनिहसपम्हगोरे उग्गतबे दित्ततवे तत्ततवे 
सहात्तवे ओोराले घोरे घोरग्रुणं घोरतवस्सी घोरबंभचेरवासी उच्छढसरीरे 
संखित्तविउलतेयलेस्से श्रज्ज सुहम्मस्स थेरस्स श्रद्रसामंते उड्ढंजाण्‌ अ्रहोसिरे 
भराणकोट्रोवगए संजमेणं तबसा श्रप्पाणं भावेमाणे विहरदइ । 


तए ण॑ से श्रज्जजंबू नाम॑ं श्रणगारे जायसड्ढें जायसंसए जाय कोउहल्‍्ले, 
संजायसड्ढे संजाय संसए, संजायकोउहल्ले, उप्पन्नसड्ढे, उप्पन्नसंसए, 
उप्पन्नकोउहल्‍्ले समुप्पन्नसड्ढे, समुप्पन्नसंसए, समुप्पन्नकोउहल्ले उद्ठाए उटठेति । 
उद्दाए उद्धित्ता जेणामेव अ्रज्जसुहम्मे थेरे तेणामेव उवागच्छति उवागच्छित्ता 
अज्जसुहम्मे थेरे तिक्खुत्तो आयाहिणपयाहिणं करेइ । करेत्ता वंदति नमंसति 
बंदित्ता नमंसित्ता अज्जसुहम्मस्स थेरस्स णच्चासन्ने नातिदृरे सुस्सुसमाणे 
णमंसमाणे श्रभिमुहं पंजलिउडे विणएणं ॥। 

2-0-- तित्थयरेणं, सयंसंबुद्ध णं, पुरिसुत्तमेणं, पुरिससीहेणं, पुरिसवरपु डरीएणं, 
पुरिसवरगंधहत्थिणा, लोगुत्तमेणं, लोगनाहेणं, लोगहिएण, लोगपइवेणं, 
लोगपज्जोयगरेणं श्रभयदएणं, सरणदएणं, चक्‍्खुदए्णं मग्गदएणं, बोहिदएणं, 
धम्मदएणं,  धम्मदेसएणं, . धम्मनायगेणं, धम्मसारहिणा, धम्मवरचाउरंत- 
चकक्‍्कवट्ठिणा, श्रप्पडिहयवरनाणदंसणधरेणं, वियट्टछउमेणं, जिणेणं, जावएणं 
तिन्‍नेणं, तारएणं, बुद्ध णं, बोहएणं, मुत्तेणं, मोश्नगेणं, सब्वन्नेणं, सव्वदरिसणेणं, 
सिवमयलमरूअमणंतमक्खयमव्वाबाहमपुणरावित्तिग्न॑ सासय॑ ठाणं ॥। 
£-7-- जाव पूर्ति 0 ।। 

3-4-४,8,0,0,52-- सूत्र सं. 2 जाव पृति 0 ॥। 

5-#&- तुगे गगणतलमणुलिहंतसिहरे नाणाविहगुच्छगुम्म-लया-वल्लि-परिगए, 
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हंस-सिग-सयूर-कोंच-सारस-चकक्‍्कवाय-सयणसाल-कोइलकुलोववेए अ्रणेगतड- 
कडग-वियर-उज्कर-पवायपब्भारसिहर॒पउरे अ्रच्छुरगण-देवसंघ चारण- 
विज्जाहरमिहुण-संविचिण्णे निच्चच्छणए दसारवर-वी रपुरिस- 
तेलोक्कबलवगाणं, सोमे सुभगे, पियदंसण सुरूवे पासाईए दरिसणीए श्रभिरूवे 
पडिरूवे ।। 
8 - सव्वोडय, पुपष्फ-फल-समिद्ध , रम्से नंदणवणप्पगासे पासाइए दरिसणीए 
अभिरूवे पडिरूवे ।। 
0-.- औपपातिक सूत्र सं. 5 (झ्रवशेष पाठ देखे) ।॥ 

6-॥-- तलवर-साडबिय-कोडुंबिय-इब्भ-सेद्ठि सेणावइ ।॥ 
8-- पोरेवच्च॑ भट्ठदित्तं सामित्तं महयरत्तं श्राणाईसर सेणावच्च॑ कारेसाणे 
पालेमाणे महया७ःहय-णटहु-गीय... बाइयतंतो-तल-त्तालतुडिय-घण-सपुयंग- 
पडुप्पवाइयरवेणं विउलाईं भोगभोगाइं भु जमाणे ॥। 

8-#४-- तहा गोयमा थि समयेव पंचमुटद्ठटियं लोयं करेइ करित्ता जेणामेव समर्ण 
भगवं श्ररिद्नेसी तेणामेव उवागच्छुई 2 समर्ण भगवं श्ररिट्वनेमी तिक्‍खुत्तो 


ग्रयाहिणं पयाहिणं करेइ, करित्ता वंदइ नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता एवं 
वयासो- 


आलित्ते णं भंते ! लोए, पलित्ते ण॑ भंते ! लोए, गआलित्तपलित्ते णं 
भंते । लोए जराएं मरणेण य। से जहा नामए केई गाहावई आगारंसि 
क्ियायमाणंप्ति जे तत्थ भंडे भवइ अप्पभारे मोल्लगुरूए त॑ गहाय श्रायाए 
एगंत्त श्रवक्‍कमइ, एस मे णित्थारिए समाणे पच्छा पुरा हियाए सुहाए खमाए 
णिस्सेसाए आणुगासियत्ताए भविस्सदइ । एवासेव सस वि एगे आया भंडे 
इंट्ट फते पिए मणुन्ने सणामे, एस में णित्थारिए समाण संसारवोच्छेयकरे 
भविस्सइ । तं इच्छामि णं देवाणुप्पियाहि सयमेव पव्वावियं, सयमेव 
पुडावियं, सेहावियं, सिक्खावियं, सयमेव आयार-गोयर-विणय-वेणइय- 
चरण-करण-जाया-मायाव त्तियं धम्ममाइक्खिय । 

तए ण॑ समर्ण भगवं श्ररिट्नेमी सयमेव पव्वावेइ सयमेव श्रायार जाव 
धम्ममाइक्खइ-एवं-देवाणुप्पिया ! गंतव्व॑ चिट्टियव्व॑ णिसोयव्व॑ तुयद्वियव्वं 
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भु जियव्य॑ भासियव्वं, एवं उद्बाएं उद्बाय पार्णेह भुए्टह जीवेहि सरत्तोह सजमेणं 
संजमियव्वं, श्रस्सि च॒ ण॑ं अ्रट्ट णो परमाएयब्बं । 

तए ण॑ से सेहे कुमारे समणस्स भगवश्नों श्ररिद्वनेमिस्स श्रंतिए इस 
एयारूवं धस्मियं उचएसं सोच्चा णिसस्म सम्मं पडिवज्जड । तसाणाए तह 
गच्छइ, तह चिट्ठड, तह निसीयइ, तह तुयट्ई, तह भुजइ, तह भासइ, तह 
उद्ठाए, उद्बाय, पार्णह भुए्ह जीवेहि सत्तेहि संजमइ, तए णं से गोयमे 
अ्रणगारे इणसेव णिग्गर्थं पावयणं पुरश्नो काउं विहरद ॥। 

9-/- छट्वट्टम-दसम-दुवालसेहि-मासद्धमासखसर्णेहि. विविहें्ठ तवोकम्मेंहि 
अ्रप्पाणं ॥। 

]0-8-- श्रप्पाणं भोसेइ, भोसित्ता सद्ठि भत्ताइं श्रणलणाए छेदेइ, छेदित्ता 
जस्सट्वाए कीरइ नग्गभावे मुडंभावे-केसलोए, बंभचेरवासे श्रण्ह्ाणगं भ्रच्छत्तय॑ 
अणुवाहणयं भूमिसेज्जाओ, फलगसेज्जाओ परघरप्पवेसे, लड्घावलद्भाईं 
माणावमाणाइं, परेसि हीलणाश्रो निदणाओं खिसणाओ्रों तालणाश्ो, गरह॒णाश्रो 
उच्चावया विरूवरूवा बावीसं परीसहोवरसग्गा-गामकंटगा अहियासिज्जंति 
तमट्ट' आराहेइ चरिमुस्सासेहि ॥। 

] ]--४-- सूत्र सं. 2 जावपूर्ति 0 ॥। 


समणेणं भगवया महावीरेणं अट्टमस्स अंगस्स 


]3-५0-- जद णं॑ भैते ! 
वग्गस्स 


ग्रंतगडदसाणं दोच्चस्स वग्गस्स श्रयम्ट् पण्णत्ते, तच्चस्स णं भंते ! 
अ्रंतगडदसाणं समणेणं भगवया महावीरेणं कइ अ्रज्कयणा पण्णत्ता ॥। 
4-/--. रिद्धत्यमिय. समिद्धा पमुइयबजणजाणवया झाइण्णजणमणुस्सा 
हलसयसहस्स-संकिट्ट-विकिट्ठ-लट्ट_ पण्णत्त सेउसीमा कुवकुड-संडेय-गाम 
पठरा उच्छ-जव-सालि-कलिया, गोसहिस-गवेलग-प्पभूया श्रायारवंतचेइय 
जुबइ-विविह सण्णिविद्ठु-बहुला-उक्कोडिय-गायगंठि भेयग भड़-तक्कर- 
खंडरक्ख-रहिया. खेमा._ णिख्वहवा सुभिवखा वीसत्ययुहावासा 
अणेगकोडिकुडंबियाइण्ण-णिव्वुय सुहाणउ-णट्टग-जल्ल-मल्ल-सुद्ठिय-वैलंवग- 
कहग- पवग- लासग- श्राइक्खगलंख- मंख-तुणइल्ल- तुबंबी णिय-अ्रणेगता- 
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लायराणुचरिया - श्राराघुज्जाण - भ्रगड - तलाग-दी हिय - वष्पिणगणणोववैया 

नंदणवण सल्लिभप्पगासा उब्विद्ध-विउल-गंभी र-खायफलिहा-चक्क-गय- 
छुसु ढि-पोरोह-सर्याग्ध जस॒लकवाडधणदुष्पवेत्ता धणुकुडिल-वंकपागार- 
परिक्खित्ता कविसीसगवट्टरइयसंठियविरायमाणा श्रद्टालयचरिय-दार-गोपुर- 
तोरणसमुण्णयसुविभत्तरायमग्गा छेपायरियरइयदढफलिहइंदकीला  विवण्णि- 
वणिछेत्तसिपष्पियाइण्णणिव्वुयसुह्ा सिघाडग-तिग-चडउक्क-चच्चर-पणियावण 
विविह॒वत्थुपरिसंडिया सुरस्सा नरवइपविदण्णमहिवपहा श्रणेगवर तुरग- 
सत्तकु जर-रहपहकर-सीय-संदमाणी भ्राइण्णजा णजुग्गा विसमठडलणवणलिणिसो- 
भियजला पंड्रवरभवणसण्णिमहिया उत्ताणणयण पेच्छणिज्जा पासाईया 
दरिसणिज्जा ग्रसिरूवा पडिरूवा ।| औपपातिक सूत्र ॥ 
8-- सब्वोउय-पुप्फन्फल-समिद्ध -रस्से-नंदणवणप्पगासे पासाईए दरिसणीए 
अभिरूवे पडिरूवे ।॥| नायाघम्मकहाञो ।। 
८-- दित्ते वित्थिण्ण-विउल-भवण-सयणासण-जाण-वाहणा-इण्णे,  बहुधण- 
बहुजायरूव-रयए, आश्रोगप्पश्नोगसंपउत्ते विच्छड्डिय-विउल भत्तपाणे बहुदासी- 
दास-गो-सहिस गवेलगप्पभुए बहुजणस्स ।। 
०-- पाणि-पाया ग्रहीण-पडिपुण्ण-पंचिदिय-सरीरा लक्खण वंजण-ग्रुणोववेश्रा 
साणुस्माण-प्पसताण पडिपुण्ण-सुजाय-सब्बंग सुदरंगी ससि सोमाकार-कंत-पिय 
दंसणा ॥॥ 

।5-&-शअ्रहीण-पडिपुण्ण-पंचिदिय-सरीरे लक्खण-वंजण गुणोववेए माणुस्माणप्पमाण 
पडिपुण्ण सुजायसब्बंग सु दरंगे ससिसोमागारे कंते पियदसणे ।। 
ए- खोरधाईए, मंडणधाईए, मज्जणधाईए, अश्रंकधाईए, कीलावणधाईए, बहुहि, 
खुज्जाहि चिलाइयाहि, वामणियाहि, वडशियाहि बब्बराहि लासियाहि, 
लाउसियाह दासिलीह सिहलीह सुरंडोहि सबरीहि पारसीहि 
णाणादेसीविदेसपरिमंडियाहि इंगियाचितिय पत्थियवियाणियाहि सदेसणवत्थ- 
गहियवेसाहि.. निडणकुसलाह . विणीयाहि चेडियाचक्कवालतरूणि 
वंदणपरियालपरिवुडे_ वरिसघरकंचुइमहयरवंदपरिक्खितते. हत्याश्रो हत्यं 
साहरिज्जमाणे प्ंकाश्ो प्रंक॑ परिभुज्जमाणे परिगिज्जमाणे, चालिज्जमाणें 
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अतगडदसाग्रो वीर के 


उवलालिज्जसाणे रस्मंसि मणिकोट्टिमतलंसि परिमिज्जमाणे परिमिज्जमाणे 
णिव्वायणिव्वाधायंसि ॥। 

[6-/- तए ण॑ से कलायरिए अणोयसं कुमारं लेहाइयाग्रो गणितप्पहाणाओं 
सउणिरूतपज्जवसाणाओं बावर््तारि कलाओो सुत्तग्नो य अ्रत्यश्रो थ करणओ्रो य 
सेहावेदद, सिक्खावेइ । 

तंजहा--लेहं, गणियं, रूवं, नट्टं, गीयं, वाइयं, सरगयं, पोक्‍्खरगयं, 
समतालं, जूयं, जगवायं, पासयं, श्रद्वावयं, पोरेकच्चं, दगमट्ठियं, श्रन्नविषिं, 
पाणविहिं, वत्थर्विहि, विलेवणविहि, सयणविहि, श्रज्जं, पहेलियं, मागहियं, 
गाहूं, गीइयं, सिलोयं, हिरण्णजुरत्ति, सुवण्णजुत्ति, चुन्नजुत्ति, आभरणविहि, 
तरूणीपडिकम्सं, हत्यथिलक्खणं, पुरिसलक्खण, हयलक्खणं, गयलक्खणं, 
गोणलक्खणं, कुक्‍्कुडलवंखणं, छत्तलकखणं, . डंडलक्खणं, . श्रसिलवखणं, 
मणिलक्खणं, कागणिलक्खणं, वत्थुविज्जं, खंधारमाणं, नगरमाणं बृहं, पडिब्‌हं, 
चारं, पडिचारं, चक्‍कवृहं, गरूलव्‌ हूं, सगडवृहं, जुद्ध, निजुद्ध, जुद्धातिजुद्ध 
अरट्टिजुद्ड, मुद्ठिजुद्ध, बाहुजुद्ड, लयाजुद्ध, ईसत्थं, | छरूप्पवायं, धणुब्वेयं, 
हिरण्णपागं, सुवण्णपागं, सुत्तखेंडं, वट्टखेंडं, नालियाखेडं, पत्तच्छेज्जं, 
कटगच्छेज्जं, सजीव, निज्जीवं, सउणिरूश्रमिति । 

तए णं से कलायरिए श्रणीयसं कुमारं, लेहाइयाश्रो गणियप्पहाणाश्रो 
सउणिरूश्रपज्जवसाणाओ बाचवरत्तारि कलाग्रो सुत्तश्रो य भ्रत्थश्नो ये करणओ य 
सिहावेइ सिक्खावेद सिहावेत्ता, सिक्‍्खावेत्ता श्रस्मापिउणं डे । ह के 

तए ण॑ श्रणीयसकुमा रस्स श्रम्मापियरो त॑ कलायरियं॑ मधुरेहि वयर्णहि 
विपुलेणं॑ वत्थ-गंध-मल्लालंकारेणं सककारेंति, सम्माणणति, के 20 
सम्माणित्ता विपुलं जीवियारिहं पीइदाणं दलयंति | दलइत्ता 0 त्‌। 

तए णं से अ्रणीयसे कुमारे बावत्तरिकलापंडिए हक कम 
34 कर लक सह का गंधव हयजोही, 

बाहुप्पम 

तक प है] है पिन वि सो व दरिया 
सरिसएहिंतो इब्भकुलेहितो श्राणिल्लियाणं ॥। 
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0... बसीसं. सुवण्णक्ोडीग्रो, सउडें, मउडप्पवरे बत्तीस॑ कु डलजुए, 
कु डलजुयप्पवरे, बत्तोसे हारे हारप्पवरे, बत्तीसं श्रद्धहारे, श्रद्धहा रप्पवरे, बत्ती 
एगावलोशो एगावलिप्पवराग्रो, एवं सुत्तावलीश्ो, एवं कणगावलीशो एवं 
रपणावलीओ, बत्तीस॑ कडगजोए कडगजोयप्पवरे, एवं तुडियजोए, बत्तीसं 
खोमजुयलाइ, खोमजुयप्पवराइं एवं वडगजुयलाईं एवं पटुजुयलाईं एवं 
दुगुल्लजुयलाइं बत्तीसं सिरीश्रो, बत्तीसं हिरोग्नो, बत्तोसं धिईश्नो कित्तीओ, 
बुद्धीश्नो, लच्छीमो, बत्तोसं णंदाइं, बत्तोसं भद्दाइं बत्तोसं तले तलप्पवरे, 
सवब्वरमणामए, णियगवरभवणकेऊ बत्तीसं रए भयप्पवरे, बत्तीसं वये वयप्पवरे, 
दसगोसाहस्सिएणं वएणं, बत्तोस णाडगाई णाडगप्पवराइईं बत्तीसबढ्ध णं 
णाडएणं, बत्तोसं प्रासे आसप्पवरे, सव्वरणणासए, सिरिघरपडिरूवए, बत्तोसं 
हत्यी  ह॒त्थिप्पवरे सव्वरयगणामए सिरिघरपडिरूवए बत्तोसं जाणाईं 
जाणप्पवराइं, बत्तीसं ज्ुगाईं जुगप्पवराइं, एवं सिबियाश्रो, एवं संदमाणीओ, 
एवं गिल्लोश्ो थिल्लोग्रो, बत्तीस॑ वियडजाणाईं वियडजाणप्पवराइं, बत्तीसं रहे 
पारिजाणिए बत्तीसं रहे संगासिए, बत्तोसं श्रासे आसप्पवरे, बत्तीसं हत्थी 
ह॒त्यीप्पवरे, बत्तोसं गासे गासप्पवरे दसकुलसाहस्सिएण्ं गामेणं, बत्तीसं दासे 
दासप्पवरे, एवं चेव दासीओ, एवं किकरे, एवं कंचुइज्जे, एवं वरिसधरे, एवं 
महत्तरए, बत्तीसं सोवण्णिए, ओोलंबणदीचे, बत्तीस रूप्पामए ओलंबणदोवे, 
बत्तोसं सुवण्णरूप्पामए श्रोलंबणदोवे, बत्तीसं सोवण्णिए उक्‍्कंचणदीवे, बत्तोसं 
पंचरदोवे, एवं चेव तिण्णि वि, बत्तीसं सोवण्णिए थाले, बत्तीसं रूप्पमए थाले, 
बत्तीस॑ सुवण्णरूप्पणए थाले, बत्तोसं सोव्वण्णियाश्रो पत्तोश्रो 3, बत्तीसं 
सोवण्णियाइं थासयाईं 3, वत्तोसं सोवण्णियाइं मल्‍लगाईं 3, बत्तीसं 
सोवण्णियाश्रों तालियाओ 3, बत्तोसं सोवष्णियाओ कावइग्राओ्नो, बत्तोसं 
सोवण्णिए अ्रवएडए 3, बत्तोस सोवण्णियाश्रो श्रवयकक्‍काओरो 3, बत्तीसं 
सोदण्णिए पायपीढए 3, बत्तोस सोवण्णियाओ भिसियात्रो 3, 


बत्तीस 
सोवण्णियात्रों करोडियाप्रो 3, बत्तीसं सोवण्णिए पल्‍्लंके 3, 


बत्तीस॑ 
सोवण्णियाझ्रो पडिसेज्जाश्रो, वत्तीस हसासणाइ, बत्तीसं कोंचासणाईं, एवं 


ग़रूलासणाइं,  उण्णयासणाइं, पणयासणाई' दोहासणाइ, भद्दासणाई' 
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पक्‍्खासणाइ , सगरासणाइ', बत्तीसं पठमासणाइ' बत्तीसं दिसासोवत्थियासणाईं 
बत्तीसं तेल्लसमुग्गे, जहा रायप्पसेणइज्जे, जाव बत्तीसं सरिसवसमुग्गे, बत्तीसं 
खुज्जाओ, जहा उववाइए, जाब बत्तीसं पारिसीशझो, बत्तीसं छत्ते, बत्तीसं 
छत्तधारीशओओ, चेडीशो, बत्तीसं चामरापञ्नो, बत्तीसं चामरधारीओ चेडीश्रो, बत्तीसं 
तालियंटधारोश्रो चेडीओ, बत्तीसं करोडियाश्रो, बत्तीसं करोडियाधारीओ 
चेडीश्ो, बत्तीसं खोरधाईश्रो, जाव बत्तीसं श्रंकधाईशो, बत्तीसं अ्रंगमहियाओ, 
बत्तीसं॑ उम्महियाओ, बत्तीस ण्हावियाओ्रे, बत्तीसं पसाहियाओ, बत्तीसं 
वण्णगपेसीओ, बत्तीसं चुण्णगपेसोओो, बत्तीसं कोट्टागारीओ, बत्तीसं दवकारीओ, 
बत्तीसं उवत्थाणियाश्रो, बत्तीसं णाडइज्जाओ्रो, बत्तीसं केडु बिणीश्रो, बत्तीसं 
महाणसिणीश्रो, बत्तीसं भंडागारिणीशो, बत्तीसं श्रज्काधारिणीश्रो, बत्तीस॑ 
पुप्फधघारिणीओ, बत्तीसं॑ पाणीधारिणोओ, बत्तीसं बलोीकारिश्रो, बत्तीस॑ 
सेज्जाकारीओ, बत्तोस अब्भितरियाञ्रो पडिहारोओ्ो, बत्तीस॑ बाहिरियाश्रो 
पडिहारीशो, बत्तीसं मालाकारीओ, बत्तीसं पेसणकारीओ, अण्णं वा सुबहुं 
हिरण्णं वा सुवण्णं वा कंसं वा दूसं वा विउलधण-कणग0 जाव संतसारसावएणज्जं, 
अलाहि जाव श्रासत्तमाश्रो कुलबंसाओ पकामं दाउं, पकामं भोत्तु, पका 
परिभाएउं । 
तए ण॑ से अ्रणीयसे कुमारे एगमेगाए भज्जाए एगमेगं हिरण्णकोडि 

दलयइ, एगमेगं सुवण्णकोडि दलयइ, एगमेगं मउ॒ड मउडप्पवरं दलयइ. एवं त्ं 
चेव सब्व॑ जाब एगसेगं पेसणकार्रि दलयइ, श्रण्णं वा सुबहु हिरण्ण वा जाव 
चरिभाएउं तए ण॑ से श्रणीयसकुमारे उप्पि पासायवरगए 

7-0-.- जेणेव भहिलपुर नयरे जेणेव सिरिव्ण उज्जाणे तेणेव उवागच्छई, 
उवागच्छित्ता श्रहापडिख्वं॑ ओग्गहं ओोगिण्हित्ता संजमेणं तवसा श्रप्पाण 
भावेमाणे | 
8... जणसद्ं च जणकलकलं च सुणेत्ता य पासेत्ता य इमेयारूवे श्रज्भत्यिए 
चितिए पत्थिए मणोगए संकप्पे समुप्पज्जित्था ॥ जहा "गोयगा जहा 
अ्रागार जाए ॥। 
ए-. सूत्र सं. 9-0 तक ॥। 
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0-. अत्ताणं भूसित्ता सह्ठि भत्ताइं श्रणसणाए छेदित्ता जाव केवलवरणाणदंसण्णं 
समुप्पाडेत्ता तप्नो पच्छा ॥॥ 

]8-80-- अणिह॒य, विऊ, देवजसे ।॥। 

9-8-- सूत्र स. 9-0 ॥। 

20-0--णं भंते । समणेणं भगवया महावीरेणं अ्रदुमस्स अंगस्स तच्चस्स वग्गस्स 
सत्तमस्स अ्रज्कयणस्स श्रयमट्ट पण्णत्ते । श्रदुसस्स ण॑ भंते ! श्रज्मपणस्स 
गंतगडदसाणं के अट्टू पण्णत्ते ” ॥। 
90- सूत्र सं. ।7 प्रारभ से परिसा निग्गया तक ॥। 

2]-0-- अणिक्खित्तेण तवोकस्मेण सजमेणं तवसा श्रप्पाण भावेमाणा ।॥। 

22-8-- बीयाएं पोरिसीए. काण भियायंति तइयाए पोरिसीए 
ग्रतुरियमचवलमसंभंता घसुहपोत्तियं पडिलेहंति, पडिलेछित्ता भायणवत्थाईं 
पडिलेहंति पडिलेहित्ता भायणाईं पमज्जंति भायणाईं उग्गाहेति उग्गाहेत्ता 
जेणेव अरहा श्ररिट्दनेमी तेणेव उवागच्छेति, उवागच्छित्ता श्ररहूं अ्ररिट्दर्नेमि 
चंदंति नमंसंति, वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी ।। 

८-. उच्च-नीय-सज्मिमाईं कुलाइं घरसम्रुदाणस्स भिक्‍्खायरियाए ।। 

0-. चवलमसभंता जुगतंरपलोयणाए दिट्टीए पुरश्नो रियं सोहेमाणा-सोहेमाणा 
जेणेंव बारवई नयरो तेणेव उवागच्छेति, उवागच्छित्ता बारवईए नयरीए 
उच्च-नीय-मज्मिमाइं कुलाइं घरसमुदाणस्स भिक्‍खायरियं ॥। 

23-#- तुट्नचित्तमाणंदिया पीइसणा परमसोमणस्सिया हरिसवस-विसप्पमाण ॥। 
8-- नौय मज्मिमाईं कुलाइं घरसमुदाणस्स भिक्‍्खायरियाएं श्रडमाणे 
चसुदेवस्स रण्णो देवईए देवोए गेहे अ्रणुप्पविट्ट । 

तए ण सा देवई देवी ते श्रणगारे एज्जमाण पासइ पासित्ता हट्ठतुट्टा 
असणाओ श्रब्भुट्ु इ, श्रव्भुट् त्ता सत्तहु पदाइ अणुगच्छइ तिक्‍्खुत्तो आयाहिणं- 
पयाहिण करेइ, करेत्ता बदइ नमंसइ बंदित्ता नमंसिता जेणेव भत्तघरए तेणेव 


उदागया सोहकेसराणं मोयगाण थाल भरेइ, ते अ्रणगारे पडिलाभेड्ट, वंदद 
नमसइ, वदिता नमसित्ता ।॥। 
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24-0-- सूत्र सं. 22 जाव पूति 2॥ 
8-. सूत्र सं. 5 वित्थिण्णा से पमुदिय पक्‍कीलिया ।। 
0-.- मज्किमाइ' कुलाइ' घरसमुदाणस्स भिक्‍्खायरियाएं ॥। 
0-- सूत्र सं. 5 दुवालस''* ** देवलोगभूयाए ।। 
5-. सूत्र 24 जाव पूति ८ की तरह ॥। 
25-8- सरित्तया सरिव्वया नीलुप्पलगवल-ग्रुलिय-अ्रयसि. कुसुमप्पगासा 
सिरिवच्छंकिय-वच्छा कुसुम-कुण्डल भदलया ।। 
8-.. भवित्ता श्रगाराशरो श्रणगारियं ॥। 
८-- जावज्जीवाए छदुछदु णं श्रणिक्खत्तेणं तबोकम्मेणं संजमेणं तबसा श्रप्पाणं 
भावेमाणा विहरित्तए !। 


0-- सूत्र 2। मा पडिबंध करेह तक ।) 
8-. सज्भायं करेत्ता, बीपाए पोरिसीए भाणं भियाइक्ता तइयाएं पोरिसोए 
अरहया अरिदुनेमिणा अब्भणण्णाया समाणा तिहि संघाड्एह बारवईए नयरीए 
उच्च-नोय-सज्मिमाईं कुलाइं घरसमुदाणस्स भिक्‍खायरियाएं ॥। 

26-8-- सूत्र सं. 20 तेणं कालेणं'***** समाणा तक ॥। 
8--- सरीसए सरित्तए सरिव्वए नीलुप्पल-गवल-ग्रुलिय अ्रयसिकुसुमप्पगासे 
सिरिवच्छंकियवच्छे, कुसुम-कु डल भद्दालए नलकुब्बरसमाणे ।। 
८-.. जुत्त-जोइय-सम-खुर-वालिहाण-समालिहियरसिगेहि, जंबूणयामयकलावजुत्त- 
परिविसिट्द हि, रययामयघंटा-सुत्तरज्जुयपवर कंचणणत्थपग्गहोग्गहियए हि, 
णीलुप्पलकयामेलएहि, पवरगोणजुवाणएहि णाणामणि-रयण-घंटियाजाल- 
परिगयं, सुजायजुगजोत्तररज्जुयजुग-पसत्थसुविरचियणिम्सियं, पवरलक्खणो- 
बवेयं धस्मियं जाणप्पवरं जुत्तामेव उबद्ववेह, उवद्ठवेत्ता मम एयमाणत्तिय 
पच्चप्पिणह । तए णं ते कोडु बियपुरिसा '“'*' एव बूत्ताः समाणा हुई. 7त 
हियया, करयल एवं'"''*'* तह॒त्तिश्राणाए विणएणं वयण जाव पडिसुणत्ता 
खिप्पामेव लहुकरणजुत्त जाव धम्मियं जाणप्पवरं जुत्तामेव ॥। 


0.-- तए णं सा देवई देवी प्ंतो श्रंतेउरसिप्हाया, कयबलिकम्मा, कयकोउय- 
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मंगलपायच्छित्ता, किच वरपायपत्त णेउ र-मणिमेहला हार-रचिय उचियकडग- 
खुडडागएगावली- कंठसुत्त-उ रत्थगेवेज्ज-सो णिसुत्तम-णाणामणि-रयण - भूसण 
विराइयगी, चीणंसुयवत्यथपवर॒परिहिया, दुगुल्लसुकुमालउत्त रिज्जा 
सव्वोडयसुरभिकुसुमवरियसिरिया, वरचदणवंदिया,_ वराभरणसूसीयंगी, 
कालागरूधृवधृविया, सिरिसमाणवेसा, जाव अप्पमहस्घाभरणालंकियसरी रा, 
बर्हह खूज्जाहि, चिलाइयाहि,_ णाणादेस-विदेसपरिसंडियाहि, 
सदेसणवत्थगहियवेरसा[हि, इगिय-चितिय-पत्थियवियाणियाहि-कुसलाहि, 
विणीर्याह, चेडियाचक्‍्कवालवरिसधर-थेरकंचुइज्ज-महत्त रगवंदपरिकिखत्ता 
अंतेउ राप्नो णिग्गच्छड, णिग्गच्छित्ता जेणेंब बाहिरिया उवद्ठाणसाला, जेणेंव 
धम्पिए जाणप्पवरे तेणेव उवागच्छुद, उवागच्छित्ता जाव धम्मियं जाणप्पवरं 
दुरूढा । 
तए ण॑ सा देवई देवी धस्सियाओ जाणप्पवराओ पच्चोरूह॒इ, पच्चोरूहित्ता 
बहुह खुज्जाह जाव महत्तरगवंदपरिक्खित्ता भगवं अ्ररिद्दुनेंस पंचविहेणं 
गभिगमेणं अभिगच्छुइ, तंजहा-स्चित्ताणं दव्वाणं विउसरणयाए, श्रच्ित्ताणं 
दव्वाणं अविभोयणयाएं, विणयोणयाए गायलट्टीए, चकक्‍्खुप्फासे श्रंजलिपग्गहेण, 
मणस्स एगत्ती भावक रणेणं, जेणेव भगवं अरिट्नेमी तेणेव उवागच्छुइ, उवागच्छित्ता 
भगवदं श्ररिटुरर्नेम तिकखुत्तो श्रायाहिण-पयाहिणं गरेइ, करित्ता वंदद णमंसइ, 
वंदिता णमंसित्ता....... सुस्सूसमाणी, णमंसमाणी, अभिम्ृहा विणएणं 
पंजलिउडा जाव ॥॥ 
27-#-- सूत्र 26 । 
28-8-.. कयबलिकम्मा कयकोउयमंगल ।। 
30-चित्तमाणंदिया पोइमणा परमसोमणस्सिया हरिसवस-विसप्पमाण ॥ 
3]-#-- मणसकप्पा करयलपल्हत्थमुहो अ्रट्टज्काणोवगया ॥। 
32-#/--- कयबलिकस्से कयकोउय-मगल-पायच्छित्ते सन्वालकार ।॥। 


8-. चित्तमाणंदिया पीइमणा परमसोमणस्सिया हरिसवस-विसप्पमाण हियया।। 
(-- करयल पल्हत्थमुही अट्टज्जाणोवगया ।। 
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34-0-- पगेण्ह्इ््ता पोसहसालाए पोसहिए बंभयारिस्स उम्पुक्कमणिसुवण्णस्स 
ववगयमालावन्तगविलेवणस्स निविखत्तसत्थमुसलस्स एगस्स अबीयस्स 
दब्भसंथारोवगयस्स अदट्ठुसभत्तं परिगिण्हित्ता हरिणंगमेसि देव॑ं मणसि करेमाणे- 
करमाण चिट्ठद । 

तए ण॑ तस्स कण्हस्स वासुदेवस्स श्रद्ममभत्ते परिणममाणे हरिणंगमेसिस्स 
देवस्स श्रासणं चलइ | तए णं॑ हरिणेगमेंसी देवे श्रासणं चलियं पासइ, 
पासित्ता, श्रोहि पउंजति । तए ण॑ तस्स हरिणेगमेसिस्स देवस्स अयमेयारूवे 
श्रज्भत्थिए चितिए पत्थिए मणोगए संकप्पे समुप्पज्जित्था-एवं खलु जंबुद्दीबे 
दोवे भारहेवासे बारवई नयरीए पोसहसालाए कण्हे नाम वासुदेवे 
ग्रट्टमभत्तं परिगिण्हित्ता णं मम मणसि करेमाणे करेमाणे चिट्टइ । तं सेयं खलु 
सस कण्हुस्स वासुदेवस्स श्रंतिए पाउब्भवित्तए । एवं संपेहेइ, संपेहित्ता उत्तर- 
पुरच्छिमं दिसीभाग॑ अवक्‍्कमति, अ्रवक्‍कमित्ता, विउव्वियसमुग्धाएण 
समोहणति, समोहणित्ता संखेज्जाइ जोयणाइ' दंड निसिरइ । तंजहा-- 
(।) रयघणाणं, (2) वयराणं, (3) वेरूलियाणं, (4) लोहियक्खाणं, 
(5) मसारगललाणं, (6) हंप्तगब्भाणं, (7) पुूलगाणं, (8) सोगंधियाणं, 
(9) जोइरसाणं, (0) श्रंकाणं, (।) अ्ंजगाणं, (2) रयणाणं, 
(3) जायरूवाणं, (4) श्रंजणपुलयाणं, (5) फलिहाणं, (6) रिट्राण 
अ्रहाबायरे पोग्गले परिसाडेइ, परिसाछित्ता श्रह्मसुहुमे पोग्गले परिगिण्ह्त्ति, 
परिगिण्हद्तत्ता कण्हमणुकंपमाणे देवे तओ्रो विभाणवरपुण्डरियाश्रो रयणुत्तमाश्रो 
धरणियलगमणतुरिय-संजणितगयणपयारो बाघुण्णितविमलकणगपय र- 
गर्वाडसगमउडुक्कडाडोवर्दंसिणिज्जो, . अ्रणेयमणि-कणग-रयण-पहकरपरि- 
मंडितभत्तिचित्तविणिउत्तमगुणनजणियहरिसे,.. पेंखोलमाणवरललितकुण्ड-- 
लुज्जलियवयणगुणजणितसोमरूचे उदित्तो विव कोमुदीनिसाए 
सणिच्छरंगा रउज्जलियमज्भभागत्ये णयणाणंदो सरयचंदो 
दिव्वोसहिपज्जलुज्जलियदंसणाभिरामो उउलच्छितमत्तजायसोहे पहदुग- 
धदधयाभिरामो. मेरूरिव नगवरो, विगुव्वियविचित्तवेसे, दीवसमुद्दाण 


भ्रसंघपरिमाण नामधेज्जाणं॑ मज्भंकारेण वीइवयमाणों उज्जोयतो पभाए 
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घिमलाए जीवलोगं बारावईं पुरवर च कण्हस्स य तस्स पास उवयइ 
दिव्वरूवधारी । 

तए ण॑ से देवे झ्ंतलिक्खपडिवन्ने दसद्धवन्ताइं संखिखिणियाइं पवरवत्थाइ 
परिहिए (एक्को ताव एसो गसो, अण्णो वि गमो-) ताश्रो उक्किंद्वाए 
तुरियाए चवलाए चंडाए सोहाए उद्धुयाए जइणाए छेयाए दिव्वाए देवगतीए 
जेणासेव बारवईए नयरे पोसहुसालाए कण्हे वासुदेवे तेणामेव उवागच्छद, 
उवागच्छित्ता अंतरिक्खपडिवण्णे दसद्धवत्नाइं सखिश्िणियाईं पवरवत्थाद 
परिहिए-ऋण्हं वासुदेव॑ एवं बयासी- 

“ग्रह ण देवाणुप्पिया | हरिणेगमेसी देवे महिड्ढिए, जं णं तुम 
पोसहसालाए श्रदुमभत्तं पगिण्हित्ता णं सम सणसि करेमाणे चिट्गुसि, त॑ एस 
ण देवाणुप्पिया ! गहं इहं हृव्वमागए । संदिसाहि णं देवाणुप्पिपा ! कि 
करेमि ? कि दलामि ? कि पयच्छामि ? कि वा ते हिय-इच्छितं ।” 

तए णं से कण्हे वासुदेवे तं हरिणेगर्सात देव॑ अंतंलिक्खपडिवन्न॑ पासइ, 
पासित्ता हद्ठतुद्ट पोसह पारेइ, पारित्ता करयलपरिग्गहियं ॥॥ 

35-/७-- बालभावे विण्णय परिणयमेत्ते जोव्वणग ।॥॥ 

8-- भवित्ता आगाराग्रो अणगारियं ॥। ॥। 
0८-- कंताहि पियाह मणुण््णाह वश्गृहि ॥॥ 

36- 8 - वासघरंसि अब्मितरओ सचित्तकस्से, बाहिरशो दूमसिय-घट्ठुमट्ठ , 
विचित्तजल्‍लोय-चिल्लियतले, सणि-रयण-पणासियघयारे, बहुसम- 
सुविभत्तदेसभाए, पंचवण्ण-सरस-सुरभिसुक्क-पुप्फपु जोबया रकलिए, 
फालागुरूपव र-कु दुरूककतुरूकक-धू वमघमघंत गंधुद्धयाभिरामे,  सगंधि-वर- 
गंधिए, गंघवट्टिभुए, तंसि तारिसगंसि सयणिज्जंसि सालिगणवहिए, 
उभग्रोविव्बोयणे, दुहझ्ो उण्णए, सज्मे णय-गंभीरे, गगा-पुलिण-वालुय- 
उहालसालिसए, उवचिय-खोमिय-दुगुल्लपट्टपडिच्छायणे, सुविरइयरयत्ताणे, 
रत्तंसुय-संवुए, सुरम्से, आइणगरूय-बू र-णवणोय-तुलफासे, सुगंध-वरकुसुम- 
चुण्णग-सयणोवयारकलिए, अद्धरत्तकालसमयसि सुत्त-जागरा श्रोही रमाणी 
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श्रोही रमाणी श्रयसेयारूद श्रोरालं, कल्लाणं, सिव॑, धण्णं, मंगल्लं सस्सिरियं 
महासुविणं पासित्ता णं पडिबुद्धा । 

हार-रयय-खीरसागर-ससंककिरण-दग रय-रययसहसिल-पंड्रतरोरू- 
रमणिज्ज-पेच्छणिज्जं, थिर-लट्टु-पउद्दु-बट्ट-पी बर-सु सिलिदु-विसिट्ठ- 
तिवखदाढाविडंबिययुहूं,.. परिकस्मियजच्चकमलकोमलमाइग्रसोभंतलद्वु उद्द , 
रत्तुप्पलपत्तसउग्रसुकुमालतालुजीहूं,.. मुसगयपवर-कणगतावियश्रावत्तायंत्- 
वट्डृतडिविभलसरिसणयणं, विसालपीवरोरू, पडिपुण्णविपुलखंधं, 
सिउसिविसयसुहुमलक्खण-पसत्थविच्छिण्ण-केस रसडोवसो भियं,.. ऊसिय- 
सुणिम्मिय-सुजाय-अश्रप्फो डिय-लंगुलं, सोम॑, सोमाकारं, लीयायंतं, जंभायंत, 
णहयलाओ श्रोवयसाणं णिययवयणमइवयंतं ।॥ 
8-... तए ण॑ सा देवई देवी अयमेयारूबं शोराल॑ जाव-सस्सिरियं महासुविण 
पासित्ता ण॑ पडिबुद्धा समाणी हट्ठतुट्ट जाव हियया घाराहयकलंबपरुप्फगं पिच 
समृतियरोमकूवा त॑ सुविर्ण श्रोगिण्हूद, ओगिण्हित्ा सयणिज्जाओ अश्रव्भूट्ठ इ, 
अब्भुद्वितता अतुरियमचवलससंभताए श्रविलंबियाए रायहंससरिसोीए गईए 
जेणेव वसुदेवस्स रण्णो सयणिज्जे तेणेबव उवागच्छुद, उवागच्छित्ता वसुदेव- 
रायं ताहि इट्टाहि कंताहि, पियाहि, सणण्णाहि सणामाहि ओ्रोरालाहि 
कल्लाणाहि सिचाहि धण्णाहि मंगल्लाहि सस्सिरीयाहि मिय-महुर-मंजुलाहि 
गिराहि संलचसाणी संलवमाणो पडिबोहेड, पडिबोहित्ता वसुदेवेण 
श्रब्भणुण्णाया समाणी णाणामणिरयण-भत्तिचित्तंसि भट्दासणंसि णिसीयइ 
णिसीइत्ता श्रासत्था बीसत्था सुहासणवरगया बसुदेव॑ राय ताहि इट्ठाहि 
कंताहि जाव-संलचमाणी संलवमाणी एवं वयासी-- 

एवं खलु अ्रहूं देवाणुप्पिया ! अज्ज तंसि तारिसगंसि सयणिज्जसि 
सालिगण0 त॑ चेव जाच-वियगवयणमइवयंतं सीह सुविणे पासित्ता ण 
पडिबुद्धा, तण्णं देवाणुप्पिया ! एयस्स ओरालस्स जाव महासुविणस्स के 
मण्णे कललाणे फलवित्तिविसेसे भविस्सइ ? तए णंसे कण्हे राया देवईए 
देवीए अंतियं एयमटू सोच्चा णिसम्म हट्दतुट्ठ) जाव हयहियए धाराहय- 
णीवसुरभिकुसुमचंचुमालइयतणुयऊसवियरोमकूवे त॑ छुविण. ओगिण्हइ, 
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प्रोगिण्ठित्ता ईहूं पविसइ. ईहं पविसित्ता अप्पणो साभाविएणं महइपुव्वएणं 
बुद्धिविण्णाणेणं तस्स सुविणस्स श्रत्थोग्गहणं करेइ तस्स0 देवई देवि ताहि 
इ्टाहि कताहि जाव छघंगल्लाह सिय-सहुर-सस्सिरि0 संलवमाणे 
संलवमाणे एवं वयासी-- 

ओराले ण॑ तुमे देवी ! सुविणे दिट्ठ , कललाणे ण॑ तुमे जाव सस्सिरीए णं 
तुमे देवी ! सुविण दिद्ठु, आरोग्ग-तुट्टि-दीहाउ-कल्लाण-मंगल्लकारए ण॑ं 
तुमे देवी ! सुविणे दिट्ठ, अत्थलाभो देवाणुप्पिए ! भोगलाभो देवाणुप्पिए! 
पुत्तलाभो देवाणुष्पिए ! रज्जलाभो देवाणुप्पिए ! एवं खलु॒ तुम देवाणुप्पिए ! 
णवण्ह मासाणं बहुपडिपुण्णाणं अद्धद्मराणराइंदियाण विइक्‍्कंताणं अम्हं 
कुलकेड, कुलदोवं, कुलपव्वयं, कुलबडेसय, कुलतिलगं, कुलकित्तिकरं, 
कुलणंदिकरं, कुलजसकरं, कुलाधारं, कुलापायवं, कुलविषद्धणकरं, 
सुकुमालपाणि-पाय, अहोणपडिपुण्णपचिदियसरोरं, जाव ससिसोमाकारं, कंतं, 
पियदंसर्ण, सुरूवं, देवकुमा रसमप्पभं दारगं पयाहिसि । 

से वि य ण दारए उस्मुक्कबालभावे विण्णायपरिणयमित्ते 

जोव्वणगमणुपत्ते सुरे वीरे विक्‍कते वित्थिण्ग-विडउल-बल-वाहणे रज्जबवई 

राया भविस्सइ । तं उराले णं तुमे जाव सुमिणे दिट्ठ, आरोग्यतुट्टि, जाव 
मंगलकारए ण॑ तुमे देवी ! सुविणे दिट्ठु त्ति कद्दु भुज्जो भुज्जो अणुबहेइ । 

देवई देवी वसुदेवस्स रण्णो अंतियं एयमट्ट सोच्चा णिप्तम्म हटुतुद्ठ 0 
करयल0 जाव एवं वयासी-“एव्मेयं देवाणुष्पिया ! तहमेय॑ देवाणुप्पिया ! 
ग्रवितहमेयं देवाणुप्पिया ! अ्रसंदिद्धमियं देवाणुप्पिया !. इच्छियमेयं 
देवाणुप्पिया ! पडिच्छियमेयं देवाणुप्पिया ! _ इच्छियपडिच्छियमेयं 
देवाणुप्पिया ! से जहेय॑ तुज्मे वयह' त्ति कट्टु तं सुविणं सम्म॑ पडिच्छुइ, 
पडिच्छित्ता चसुदेवेणं रण्णा अब्भणण्णाया समाणो णाणामणि- 
रयणभत्तिचित्ताग्रो भद्दासणाप्रों अव्भट्ठ इ, अव्भुट्ठित्ता छतुरियमचवल जाव 
गईए जेणेव सए सयणिज्जे तेणेव उवागच्छइई, तेणेव उवागच्छित्ता 
सयणिज्जंसि णिसीयइ, णिसीइत्ता एवं वयासो-“मा मे से उत्तमे पहाणे मंगल्ले 
सुविणे अ्रण्णोह पावसुमिर्णेहि पडिहस्मिस्सइ” त्ति कट्टु देव-गुरूजणसंबद्धाहि 
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पसत्थाहि मंगललाहि धम्सियाहि कहाहि सुविणजागरयं पडिजागरमाणी 
पडिजागरसाणी विहरइ । 

तए णं॑ वसुदेवे राया पच्चुसकालसम्यंसि कोडंबियपुरिसे सह्दावेइ, 
सहावेत्ता एवं वयासी--“खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! अटठंगमहाणिमित्त- 
सुत्तत्थधारए, विविहसत्थकुसले, सुविणलक्खणपाठए सद्दावेह ।” तए णं ते 
कोडंबियपुरिसा जाव पडिसुणित्ता वसुदेवस्स रण्णो अ्ंतियाओ्रो पडिणिक्ख॒रमंति 
पडिणिक्खमित्ता सिम्ध॑ं तुरियं चवल॑ चंड वेइयं जेणेव सुविणलक्खणपाढ्गाणं 
गिहाईं तेणेव उवागच्छंति तेणंव उवागच्छित्ता ते सुविणलक्खणपाढए 
सदह्दावेति । तए णं ते सुविगलकखणपाठगा वसुदेवस्स रण्णो कोड बियपुरिसेह 
सहाविया समाणा हदतुद्0 प्हाया कय0 जाव सरीरा सिद्धत्थग- 
हरियालियकयमंगलमुद्धाणा सर्एाह सर्एाह ग्रेहेहितो णिग्गच्छंति, णिग्गच्छित्ता 
जेणव कण्हस्स रण्णो भवणवरवडेसए तेणेव उवागच्छंति उवागच्छित्ता करयल 
वसुदेव॑ जएणं विजएणं वद्धावेंति । तए णं ते सुविणलक्खणपाढ्गा वसुदेवेणं 
रण्णा वबदिय-पुइश्रन-सक्का रिश्र-सस्माणिश्रा समाणा पत्तेयं पत्तेय पुव्बण्णत्थेसु 
भद्दासणेंसु णिसीयंति । तए ण॑ से वसुदेवे राया देवईं देवि जवणियंतरियं 
ठावेइ, ठावेत्ता पुप्फ-फल पडिपुण्णहत्थे परेणं विणएणं ते सुविणलक्खणपाठए 
एवं वयासी-“एवं खलु देवाणुप्पिया ! देवई देवी अज्ज तंसि तारिसगंसि 
वासघरंसि जाव सीहूं सुविण पासित्ता णं पडिबुद्धा, तण्णं देवाणुप्पिया । 
एयस्स ओरालस्स जाव के मण्णे कललाणे फलवित्तिविसेसे भविस्सइ ? 

तए ण॑ सुविणलक्खणपाढ्गा वसुदेवस्स रण्णों अंतियं एयमट्ठ सच्चा 
णिसस्म हट्ठुतुद्ड0 त॑ सुवि्ण झोगिण्हंति, ओगिप्हित्ता ईह अ्रणुप्पविसंति, 
अ्रण॒प्पविसित्ता तस्स सुविणस्स अ्रत्थोग्गहरण करेंति, तस्स0 श्रण्णमण्णेणं सद्धि 
संचालेति, संचालित्ता तस्स सुविणस्स लद्ट्ठटा गहियद्ठा पुच्छियद्ठा 
विणिच्छियटु। भ्रभिगयद्ठा वसुदेवस्स रण्णो पुरओओ सुविणसत्थाइ' उच्चारेमाणा 
उच्चारेमाणा एवं वयासी-“एवं खलु देवाणुप्पिया ! अम्ह सुविणसत्थंसि 
बायालीसं सुविणा, तीस महासुविणा, बावर्त्तारि सब्वसुविणा दिद्ठा | तत्य ण 
देवाणुप्पिया ! तित्थयरमायरों वा चक्‍कवद्टिमायरों वा तित्थयरंसि वा 
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चक्‍्कर्वाहसि वा गब्स॑ वक्‍कमसाणंसि एएसि तीसाए महासुविणाणं इसे चोहस 
सहासुविण पासित्ता ण॑ पडिबुज्कति । तंजहा- 
“गय-वसह-सी ह-अ्रभिसेय-दास-ससि दिणयरं भय कु भं । 
पउठससर-सागर-विभाण-भवण-रयणुच्चय-सिहि च ॥” 


वासुदेवमायरो वा वासुदेवंसि गब्भ बककमसाणंसि एएसि चोहसब्हं 
महासुविणाणं श्रण्णययरे सत्त महासुविण पासित्ता णं पडिबुज्कंति । 
बलदेवभायरो वा बलदेवंसि गब्भ॑ वक्‍कससाणंसि एएसि चोहसण्हं 
महासुविणाण अण्णयरे चत्तारि महासुविणे पासित्ता णं पडिबुज्भंति । 
मंडलियमायरो वा संडलियंसि गब्भ॑ वक्‍कससाणंसि एएसि चोहसफण्हं 
महासुविणाणं अ्रण्णयरे एगं महासुविणं पासित्ता ण॑ पडिबुज्कंति । इमे य णं 
देवाणुप्पिया ! देवईए देवीए एगे महासुविण दिट्ठं, जाव आरोग्ग-तुट्टि 0 
जाव मंगल्लकारए ण॑ देवाणुप्पिया ! देवईए देवीए सुविणे दिट्, श्रत्थलाभो 
देवाणुप्पिया ! भोगलाभो देवाणुप्पिया ! पुत्तलाभो देवाणुप्पिया । 
रज्जलाभो देवाणुप्पिया ! एवं खलु देवाणुप्पिया ! देवई देवी णवण्हूं मासाणं 
बहुपडिपुण्णाणं जाव वीइक्कंताणं तुम्हं कुलकेउं जाव पयाहिइ । से विय णं 
दारए उमभ्पुककबालभावे जाव रज्जवई राया भविस्सइ, अणगारे वा 
भावियप्पा । तं ओराले णं॑ देवाणुप्पिया ! देवईए देवोए सुविणे दिट्ठ, 
जाव आ्ारोग्ग-तुट्टि-दोहाउश्न-कल्लाण0 जाव दिट्ठ । 

तए ण॑ से वसुदेवराया सुविणलक्खणपाढगाणं श्रंतिए एयमट्ठ सोच्चा 
णिसम्म्त हट्ुतुट्ट) करयल जाव कट्दु ते सुविणलक्वणपाढंगे एवं. बयासी- 
“एवमेयं देवाणुप्पिया ! जाव से जहेय॑ तुब्भे वयह्‌” ति कट्टु सुवि्ण सम्मं 
पडिच्छुइ, पडिच्छित्ता सुविगलक्खण ॥। 
८-- विडउलेणं असण-पाण-खाइम-साइम-पुण्फ-वत्थ-गंध-मल्लांलंकारेणं 
सककारेइ, सम्माणंड, सक्‍कारित्ता, सम्माणित्ता विउल॑ं जीवियारिहं पीइदाणं 
दलयइ, दलयित्ता पडिविसज्जेइ ॥॥ 
0-- पाणिपाय॑ं श्रहीो ण-पडिपुण्ण-पंचिदिय-सरीरं लक्खण-वंजण-गुणोब्ेश्र॑ 
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सापुस्माण-प्पसाण-पडिपुण्ण-सुजाय-सब्वंग-सु दरंगं ससिसोमाकार-कंत 
“पिय-दंसण ॥। 
£-- तए ण॑ ताझो अंगपडियारिश्रो देवईं देव नवण्ह मासाणं जाब दारयं 
पयाय॑ पासंति, पासित्ता सिग्धं तुरियं चवल॑ बेइयं, जेणेव वसुदेवे राया तेणेव 
उवागच्छंति, उवागच्छित्ता वसुदेव॑ राय जएणं विजएण  वद्धार्वेति । वद्धावित्ता 
करयलपरिग्गहियं सिरसावत्तं मत्थए अंजलि कट्टु एवं वयासी- 

एवं खलु देवाणुप्पिया ! देवई देवी नवण्हुं मासाणं जाव दारगं पयाया । 
ते ण॑ अम्हे देवाणुप्पियाणं पियं णिवेएमो, पियं से भवउ । 

तए ण॑ से बसुदेवे राया तासि अंगपडियारियाणं अंतिए एयमद्ठं सोच्चा 
णिसस्म हट्टतुद्दंए ताशो अंगपडियारियाश्रो महुरेहि वय्णोह विपुलिण य 
पुष्फांधमललालंकारेण॑ सक्‍कारेद, सम्माणेइ, सकक्‍कारित्ता, सम्माणित्ता 
सत्थयधोयाओ्रो करेइ, पुत्ताणपुत्तियं वित्ति कप्पेइ, कप्पित्ता पडिविसज्जेड । 


तए ण॑ से वसुदेवे राया कोड बियपुरिसे सद्दावेइ, सहद्दावित्ता एवं 
चयासो- खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! बारवईं नयरिं आसित्त जाव परिगीय॑ 
करेह, करित्ता चारपरिसोहर्ण करेह, करित्ता माणुम्माणवद्धणणं करेह, करित्ता 
एयमाणत्तियं पच्चप्पिणह । जाव पच्चप्पिणंति । 

तए णं से वसुदेवे राया अट्टारससेणीप्पसेणीओ्रो सद्ावेइ, सद्दावित्ता एव 
वयासी-“गच्छह णं तुब्मे देवाणुप्पिया ! बारवईए नयरोए श्रब्भितरवाहिरिए 
उस्सुक्क॑ उक्करं अभडप्पवेसं अंदडिमकुडंडिसं॑ अधरिम॑ अधारणिज्जं 
प्रणुद्धुयमुइंगं. आमिलायमल्लदाम॑ गणियावरणाडइज्जकलियं. श्रणेग 
तालायराणुचरितं पमुइय पक्‍कीलियाभिरामं जहारिहं ठिइवडियं दसदिवसियं 
करेह, करित्ता एयगाणत्तियं पच्चप्पिणह । 

ते वि करेन्ति, करित्ता तहेव पच्चप्पिणंति । 

तए णं॑ से वसुदेवे राया बाहिरियाएं उवद्ठाणसालाए सोहासणवरगए 
पुरत्थाभिमुहे सन्निसन्ते सइएहि य साहस्सिएहि य जाएहि दाएहि भोगेहि 
दलयमाणे दलयमाणे पडिच्छेमाणे पडिच्छेमाणे एवं च णं विहरइ। 
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तए ण॑ तस्स अम्मापियरों पढसे दिवसे जातकम्मं करेन्ति, करित्ता 
बितियदिवसे जागरियं करेन्ति, करित्ता ततिय दिवसे चंदसुरदंसणियं करेन्ति, 
करित्ता एवामेव निव्वत्ते असुइजातकस्मकरण संपत्ते बारसाहदिवसे विपुलं 
असण पाणं खाइम॑ साइम॑ उवक्‍्खडावेन्ति, उवक्खडावित्ता मित्त-णाइ- 
णियग-सयण-संबंधि-परिजणं बल॑ च बहवे गणणायग-दंडनायग जाव 
ग्रासतेइ । 

तञ्नरोी पच्छा ण्हायथा कयबलिकम्सा कयकोठय-संगल-पायच्छित्ता 
सव्वालंक्ारविभुसिया सहइमहालयंसि भोयणमंडवंसि त॑ विपुलं॑ श्रस्ण पाणं 
खाइमं साइसं मित्तणाइ0 गणणायग जाव सरद्धि आसाएसाणा विसाएमाणा 
परिभाएसाणा परिभु जेमाणा एवं च॒ णं विहरइ । 

जिमियभृत्तुत्तरागया वि य णं समाणा आयंता चोक्‍्खा परमसुइभूया त॑ 
मित्तणाइनियग सयणसंबंधिपरिजण 0 गणणायग0 विपुलेणं 
पुप्फांघभललालंकारेणं सक्‍कारेति, संमाणेति, सक्‍कारित्ता सम्माणित्ता एवं 
वयासो-॥। (नाया १।१/७४-८१) 

37-#- जजुब्वेद-सामवेद-अहव्वणवेद-इतिहास पंचमसाणं निघंदुछट्ठाणं चउण्षूं 
वेदाणं संगोवंगाणं सरहस्साणं सारए, वारए, धारए, पारए, सडंगवो, 
सद्दितंतविसारए, संखाणे सिक्खाकप्पे, वागरणे, छुंदे निरूत्ते जोइसामयणे 
अन्नेसु य बहूसु बम्हण्णएसु परिवायएसु नयेसु ॥। 

८-. कयबलिकस्से कयकोउय-मंगल-पायच्छित्तं सब्वालंकार ॥। 
8--- औपपातिक सूत्र ]5 ॥। 
0-- झरीपपातिक सूत्र 70 ॥। 

38-#- पुरिसा सोम दारियं गेण्कित्ता कण्णंतेउरंसि ।। 

39-8- जेणेव अरहा अरिट्वनेमी तेणेव उवागच्छई, उदागच्छित्ता अ्रहूं 
अ्रिट्दनेमि तिवखुत्तो आयाहिण-पयाहिणं करेइ, करेत्ता वंदइ नमंसइ, वंदित्ता 
नमंसित्ता अरहझो अरिट्नेमिस्स नच्चासन्ने नाइट्रे सुस्सुसमाणें नमंसमाणे 
पंजलिउडे अभिमुह्टे विणएणं ॥। 


205 


अंतगढदसा श्रो परिशिष्ट '«' 


40-#- निसम्म हटुतुट्टू भ्ररहूं श्ररिट्वनेसि तिक्खुत्तो श्रायाहिणं पयाहिणं करेइ, 
करित्ता वंदइ नमंसइ, वंदित्ता नसंसित्ता एवं वयासी-सदृहामि ण॑ भंते ! 
निग्गंथं पावयण, पत्तियासि ण॑ भंते ! निर्गंथं पावय्ं, रोएमि ण भंते ! 
निग्गंथं पावयणं, श्रब्भट्ठेमि णं भंत्ते ! निग्गंथं पावयण । एवमेय॑ भंत्ते । 
तहमेय॑ भंते । अवितहसेयं भंते ! इच्छियमेयं भते ! पडिच्छियमेयं भंते ! 
इच्छिय-पडिच्चियमेयं भंते । से जहेय॑ तुब्भे वयह ! नवरि देवाणुप्पिया ! 
अम्सापियरों आपुच्छामि। तश्रो पुच्छा मुण्डे भवित्ता णं अगाराओो 
अ्रणगारियं पव्वइस्सामि । 


ग्हासुहं देवाणुप्पिपा ! मा पडिबधं करेहि । 


तए णं से गयसुकुसाले अरहं अरिट्रनेमि वंदइ नमंसइ, वंदित्ता नमंसिता 
जेणासेव ह॒त्थिरयणे तेणासेव उवागच्छ॒द, उदागच्छित्ता हत्थिरखंधवरगए 
महयाभड-चडगर-पहकरेणं बारवईए नयरीए मज्भंमज्केण जेणामेव सए 
भवण्ण तेणामेव उवागच्छई, उवागच्छित्ता हत्थिखंधाओ पच्चोरूहइ, 
पच्चोरूहित्ता जेणामेव अ्म्मापियरो तेणासेव उवागच्छई, उवागच्छित्ता 
अम्मापिऊणं पायवडणं करेइ, करित्ता एवं वयासी-एवं खलु अ्रम्मयात्रो । 
मए अरहश्ो श्ररिदनेमिस्स अंतिए धम्मे निसंते, से वि य में धम्मे इच्छिए 
पडिच्छिए श्रभिरूइए । 

तए ण॑ तस्स गयसुकुमालस्स अम्मापियरों एवं वयासी-धन्नोसि तुम 
जाया ! संपुण्णोसि तुम॑ं जाया ! कयत्थोसि तुम॑ जाया ! कयलक्खणोसि 
तुमं जाया । जण्णं तुमे अरहय्रो प्ररिट्ठनेमिस्स श्रंतिए धम्मे निसंते से विय 
ते धम्मे इच्छिए पडिच्छिए अ्रभिरूहए । 

तए णं॑ से गयसुकुमाले अ्रम्मापियरों दोच्च॑ पि एवं वयासी- एवं खलु 
ग्रम्मयाश्रो ? मए अरहओ्रो अ्ररिट्दनेमिस्स श्रंतिए धम्मे निसते, से विय में 
धम्मे इच्छिए पडिच्छिए श्रभिरूदए । त॑ इच्छामि ण॑ श्रम्मयाओं । तुर्ब्भाह 
अ्रब्भणुण्णाए समाणे अरहझ्ो अरिट्वुनेमिस्स प्रंतिए मुण्डे भवित्ता ण श्रगारात्रो 
अ्रणगारियं पव्वद्तत्तए । 
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तए ण॑ सा देवई देवी त॑ अणिद्ठ प्रकंतं अ्रप्पियं अमणुण्णं श्रसणाम 
अस्सुयपुव्व॑ फरूस गिरं सोच्चा निसस्म इसेणं एयारूवेणं मणोमाणसिएणं 
मह॒या पुत्त दुक्‍्खेणं ग्रभिभुया समाणी सेयागय-रोघकूवपगलंत-विलिणगाया 
सोयभर-पवेधवियंगि नित्तेया दीण-विसमण-बयणा करयलमालिय व्य 
कप्तलसाला तवंखणओलुग्गदुब्बलस री र-लावण्णसुन्न-निच्छाय-गयसिरीया 
पसिहिलभूसण - पडंतखुस्सिय - संचुण्णिधवलवलय - पब्सद्र - उत्तरिज्जा 
सूमालविकिण्ण-केसहत्था सुच्छावसनद्वुचेय-गरूई परसुनियत्त व्व चंपगलया 
निव्वत्तमहे व्व इंदलट्टी विमुक्कसंधि-बंधणा कोट्टिमलंसि सब्वंगेहि धसत्ति 
पडिया । 

तए ण॑ सा देवई देवी ससंभमोवत्ति याए तुरियं कंचर्णाभगारमुह॒विणिग्गय- 
सीयल-जलविमलधाराएं._ परिसिचमाणनिव्वावियगायलट्टी _ उक्खेबय- 
तालविट-बीयणग-जणियवाएणं सफुसिएणं अंतेउरपरिजणेणं आसासिया 
समाणो सुत्तावलि-सन्निगास-पवर्डंत-पअ्रंसुधा राह सिचमाणी प्रोहरे, कलुण- 
बविसण-दीणा रोयमाणी कंदमाणो तिप्पमाणो सोयमाणी विलवमाणी 
गयसुकुमालं कुमारं एवं वयासी- 

“तुम सि णं जाया ! अस्हं एगे पुत्ते इटठे कंते पिए सणण्ण मणामे 
थेज्जे वेसासिए सम्पमए बहुमए अणुमए भंडकरंडगसमाण रयणे रयणभुए 
जीविय-ऊसासिए हियय-णंदि-जणणे उंबरपुप्फं व दुल्लहे सवणयाए, किमंग 
पुण पासणयाए ? णो खलु जाया ! अम्हे इच्छामो खणमवि विप्पड्नोगं 
सहित्तए । तं भुजाहि ताव जाया ! विपुले साणुस्सए कामभोगे जाव ताव 
वर्य जोवामो । तश्नरो पच्छा अस्हेंहि कालगएह परिणयवए वडिढ्य- 
कुलवंसतंतु-कज्जस्मि निरावयक्खे भ्ररहग्नो अ्ररिट्टनेमिस्स अंतिए सुण्डे भवित्ता 
अगारात्रो अणगारियं पव्वइस्ससि । 

तए णं॑ से गयसुकुमाले अम्मापिऊहि एवं वुत्ते समाणे श्रम्मापियरों एवं 
चयासी- तहेव ण॑ तं॑ अम्मो | जहेव ण॑ तुब्भे मं एवं वयह- “तुम सिर्णं 
जाया । अम्हं एगे पुत्ते इट्ठे कते पिए मणुण्णे मणामे थेज्जे वेसासिए 
सम्मए बहुमए अणुमए भंडकरंडगसमाण रयणे रयणभूए जोविय-उस्सासिए 
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हियय-णंदि करे उंबरपुप्फं व दुल्लहे सवणयाए, किमंग पुण पासणयाए ? 
णो खलु जाया ! अस्‍्हे इच्छामो खणमवि विप्पश्रोगं सहित्तए । त भुजाहि 
ताव जाया । बिपुले साणुस्सए कामभोगे जाव ताव बय॑ जीवामो । तञ्रो 
पच्छा अम्हेहि कालगएहि परिणयवए् वड्ढिय-कुलवंसतंतुकज्जम्मि 
निरावयक्खे अरह्रो अरिट्वुनेमिस्स अ्रंतिए मुण्डे भवित्ता अगारा्रो अ्रणगारियं 
पव्वइस्ससि ।” एवं खलु श्रस्मयात्रो ! माणुस्सए भवे अघवे अणितिए 
असासए वसणसश्रोवह्वाभिभूते विज्जुलयाचंचले श्रणिच्चे जलबुब्ब॒ुयसमाणे 
कुसग्गजलबिदुसन्नमिभि संभव्भरागसरिसे सुविणदंसणोवमे सडण-पडण- 
विद्ध सण-धम्मे पच्छा पुरं च णं अवस्सविप्पजहणिज्जे । से के णं॑ जाणइ 
ग्रम्मयाओं । के पुव्वि गमणाए के पच्छा गमणाए ? तं इच्छामि णं 
ग्रस्मयाग्रो । तुब्भेहि अब्भणुण्णाएं समाणं अरहग्ो श्ररिट्वनेमिस्स अंतिए 
मुण्डे भवित्ता ण॑ं अ्रगाराञ्नो श्रणगारियं पव्वइत्तए । 

तए ण॑ तं गयसुकुमालं कुमारं श्रम्मापियरो एवं वयासी-इमे य ते 
जाया ! शअ्रज्जय-पज्जय-पिउपज्जयागए सुबहु॒ हिरण्णे य सुवण्णे य कसे य 
इसे य सणिमोत्तिय-संख-सिल-प्पवाल-रत्तरमणसंतसार-सावएज्जे य अलाहि 
जाव आसत्तमाओ्रो कुलबंसाओ्रो पगामं दाउं पगार्म भोक्तु पगासं परिभाएडं । 
तं॑ अणुहोही ताव जाया ! विपुलं माणुस्सगं इड्डिसक्कारसमुदयं । तम्रो 
पच्छा श्रणुभुय-कल्लाण अ्ररहओ्रो श्ररिट्वनेमिस्स श्रंतिए मुण्डे भवित्ता अ्रगारात्रो 
अ्रणगारियं पव्वइस्ससि । 

तए ण॑ से गयसुकुमाले अ्म्मापियरं एवं वयासी-तहेव ण॑ त॑ अ्रम्मयाओ्रो! 
जं ण॑ तुब्भे मम एवं वयह- “इसे ते जाया ! श्रज्जग-पज्जग-पिडपज्जयागए जाव 
पव्वइस्ससि ।” एवं खलु अम्मयाओ्रो ! हिरण्णे य जाव सावएज्जे य श्रग्गिसाहिए 
चोरसाहिए रायसाहिए दाइयसाहिए आग्गिसामण्णे चोरसामण्णे 
रायसामण्णे दाइयसामण्णे मच्चुसामण्णे सडब-पडण-विद्ध सणधम्मे पच्छा 
पुरं च णं अ्वस्स विप्पजहणिज्जे । से के णं जाणइ अम्मयाओ ! 
कि पुव्वि गसणाए ? के पच्छा गमणाए ? त॑ इच्छामि ण ग्रम्मयाञ्री ! 
तुब्भेहि अब्भणुण्णाए समाणे अरहझ्ो अरिट्वनेमिस्स श्रंतिए मुण्डे भवित्ता 


206 


मतगडदसाशओो परिशिष्ट '&' 


ग्रगाराओशो भ्रणगारियं पव्वइत्तए । 


तए ण॑ तस्स गयसुकुमालस्स कुमारस्स अम्मापियरों जाहे नो संचाएंति 
गयसुकुमालं कुमारं बहुहि विसयाणुलोमाहि झाघवणाहि य पण्णवणाहिय 
सण्णवणाहि य विण्णवणाहि य ग्राघवित्तए वा पण्णवित्तए वा सण्णवित्तए 
वा विण्णवित्तर वा ताहे. विसयपडिक्‌लाह संजमभउव्वेयकारियांहि 
पण्णवर्णाह पण्णवेसाणा एवं वयासी- 


एस णं॑ जाया ! निग्गंथे पावयणे सच्चे श्रणुत्तरे केवलिए पडिपुण्णे 
नेयाउए संसुद्ध सललगत्तण सिद्धिमग्गे सुत्तिसग्गे निज्जाणसग्गे निव्वाणमग्गे 
सव्वदुक्खपह्ीणमग्गे, अहीव एगंतदिंद्वीए, खुरो इब एगंतधारए, लोहमया 
इंच जवा चावेयव्वा, वालुयाकबले इव निरस्साए, गंगा इबव महानई 
पडिसोयगमणाए, महासमुहो इव भुयाहि दुत्तरे, तिक्ख॑ कमियव्वं, गरूआं 
लंबेयव्वं, असिधारव्वयं चरियव्वं । 


नो खलु कप्पदइ जाया ! समणाणं निः्गंथा्ण आहाकसम्मिए वा उद्देसिए 
वा कीयगडे वा ठविए वा रहुए वा दुब्भिक्खभत्ते वा कंतारभत्ते वा 
बहलियाभत्ते वा गिलाणभत्ते वा मुलभोयण वा कंदभोयण्ण वा फलभोयण वा 
बीयभोयणे वा हरियभोयणे वा भोत्तए वा पायए वा । 

तुम॑ च णं जाया । सुहसम्ुचिए नो चेव दुहसम्ुचिए, नालं सीय॑ नाल 
उण्हूं नाल॑ खुहं नालं॑ पिवासं नाल वाइय-पित्तियर-्नसभिय-सलन्निवाइय 
विविहे रोगायंके, उच्चावए गामकंठए, बावोंसं परीसहोवरसग्गे उदिण्णे सम्मं 
अहियासित्तए । त॑ भुजाहि ताव जाया ! माणुस्सए कामभोगे। तश्नो 
पच्छा भुत्तभोगी अ्ररहगत्नो अरिट्दुनेमिस्स श्रंत्िए मुण्ड भवित्ता अगाराशो 
अ्रणगारियं पव्वइस्ससि । 

तए ण॑ से गयसुकुमाले अम्मापिर्राह एवं वुत्ते समाणे अ्रस्मापियरं एवं 
वयासी- तहेद ण॑ त॑ श्रस्मयाग्रो ! ज ण॑ तुब्भे मम एवं वयह-“एस णं 
जाया | निरगंथे पावयणे सच्चे अणुत्तरे पुणएरवि तं चेव जाबव तश्नो पच्छा 
भुत्तभोगी श्ररहओ्नो भ्ररिट्दनेमिस्स अंतिए मुण्डे भवित्ता श्रगारा्रो श्रणगारियं 
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पव्वइस्ससि ।” एवं खलु अम्मयात्रो ! निग्गथे पावयणे कीवाणं कायराणं 
कापुरिसाणं इहलोगपडिबद्धाणं परलोगनिप्पिवासाणं दुरणचरे पाययजणस्स, 
नो चेव ण॑ धीरस्स । निच्छियववसियस्स एत्थ कि दुक्‍्करं करणयाए ? त 
इच्छामि ण॑ अम्मयाश्रो ! तुब्मेहि अ्रब्भणुण्णाएं समाणे श्रहत्रो अ्रिद्दुनेमिस्स 
अंतिए मुण्डे भवित्ता अ्रगारा्रो अणगारियं पव्वइत्तए ॥। 
4-8-- भवित्ता श्रगारात्रो श्रणगारियं ।। 
42-/-- भोगा श्रसुई वंत्तासवा पित्तासवा ॥। 
8-.. सुक्कासवा सोणियासवा दुरूय-उस्सास नीसासा दुरूय-मुत्त-पु रीस- 
पूय-बहुपडिपुण्णा._ उच्चार-पासवण-खेल-सिघीणग-वंत-पित्त-सुक्क- 
सोणियसंभवा श्रधुवा अणितिया असासया सडण-पडण-विद्ध सणधम्मा 
पच्छा पुरं च णं॑ं अवस्स ।। 
८-- मुण्डे भवित्ता अ्गाराशग्रो ग्रणगारियं ॥। 
43-0-- विसयाणुलोमाहि य विसयपडिकूलाहि य ग्राघवणाहि य पण्णवणाहि य 
सण्णवणाहि य विण्णवणाहि (। 
8-- तए णं॑ से गजसुकुमालस्स पिया कोडु बियपुरिसे सद्दावेइ, सद्दावित्ता 
एवं वयासी-खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! गजसुकुमालस्स कुमारस्स महत्थं, 
महम्घं, महरिहं विपुलं रायाभिसेयं उचद्रवेह । तए ण॑ ते कोड बियपुरिसा 
तहेव जाव पच्चप्पिणंति । तए णं॑ त॑ गजसुकुमालं कुमार अ्रम्मा-पियरों 
सीहासणवरंसि पुरत्थाभिमुहू णिसीयावेंति जहा रायप्पसेणइज्जे, जाव 
अट्टसएणं सोवण्णियाण कलसाणं सब्विड्डीए जाव महया खेण मह॒या महया 
रायाभिसेएणं अश्रभिसिचंति । 
महया महया रायाभिसेएणं श्रभ्निसचित्ता करयल-जाव जएण विजएणं 
बद्धावेंति, जएणं विजएणं वद्धावित्ता एवं वयात्तोी-भण जाया ! कि देमो, 
कि पयच्छामो, किणा वा ते श्रद्टी ? 
तए णं॑ से गयसुकुमाले कुमारे अम्मा-पियरो एवं वयासी-इच्छामि ण 
अ्रम्मयाओं कुत्तियावणाञ्रो रयहरणं च पडिग्गहं च आणिउ कासवर्ग च 
सद्दाविउं । णिक्खमण्ण जहा महब्ब॒लस्स। 
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तए ण॑ गयसुकुसालस्स कुमारस्स अस्मापियरो कोडंबियपुरिसे सद्दार्वेति, 
सह्ावित्ता एवं बयासी-खिप्पासेव भो देवाणृप्पिया ! सिरिघराश्रो तिण्णि 
सयसहस्साहं गहाय दोहि सयसहस्सेहि रयखहरणं पडिग्गहं च उवबणह, 
सयसहस्सेण कासवर्ग सहावेह । तए णं ते कोड बियपुरिसा गयसुकुमालस्स 
कुमारस्स पिउणा एवं वुत्ता सम्राणा ह॒ठ्ुतुद्द करयथल जाब पडिसुणेत्ता 
खिप्पामेव सिरिघराश्रो तिण्णि सयसहस्साई, तहेव जाव कासवर्ग सद्दावेंति । 
तए णं से कासवए गयसुकुमालस्प कुमारस्स पिउणा कोड बियपुरिसेहि सहाविए 
समाण हदुतुद्ुु प्हाए कयबलिकस्से जाव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता करयल0 
गयसुकुमालस्स कुभारस्स पियरं जएणं विजएणं बद्धावेइ, वद्धावित्ता एव 
वयासो-संदिसंतु णं देवाणुप्पिया । ज॑ं सए करणिज्जं ? तए ण॑ से गय- 
सुकुमालस्स पिया त॑ कासवर्ग एवं वयासी-तुम॑ देवाणुप्पिया ! 
गयसुकुमालस्स कुमारस्स परेणं जत्तेणं चउरंग्रुलवज्जे णिवलमणपाओगगे 
अग्गकेसे कप्पेहि । तए णं॑ से कासवे एवं वुत्ते समाणे हट्डतुद्द करयल जाव 
एवं साप्ती ! तहत्ति आणाए विणएणं वयर्ण पडिसुणेइ, पडिसुणित्ता 
सुरभिणा गंधोदएर्ण हत्थपाएं पक्खालेइ, पक्‍्खालित्ता सुद्धाएं अट्टपडलाए 
पोत्तोए सुहं बंधइ, मुहं बंधित्ता गयसुकुमालस्स कुमारस्स परेणं जत्तेणं 
चउरंगुलवज्जे णिक्खमणपाओगगे श्रग्गकेसे कप्पेइ । 


तए ण॑ सा गयसुकुमालस्स कुमारस्स साया देवई देवी हंसलक्खणेणं 
पडसाडएणं अग्गकेसे पडिच्छुइ, भ्रग्गकेसे पडिच्छित्ता सुरभिणा गंधोदएणं 
पकक्‍्खालेइ, सुरभिणा गंधोदएर्ण पक्खालित्ता अग्गेहि वरेंहि, गंधेहि, मल्लेह 
अ्च्चेइ, अग्गेहि वरेहि गंधेहि, मल्लेहि अश्रच्चित्ता सुद्धे 
वत्थे बंधद, सुद्ध वत्थे बंधित्ता रमणकरंडगंसि पक्खिवइ, पक्खिवित्ता 
हार-वारिधार-सिदुवार-छिण्णमुत्ताव लिप्पगासाईं सुयवियोग-दूसहाइं 
अंसूइ विणिम्मुयसााणी विणिम्मुयमाणी एवं वयासी-एस ण॑ं भ्रम्हं 
गयसुकुमालस्स कुमारस्स बहुसु तिहिसु य पन्वणीसु य उस्सवेसु य जण्णेसु य 
छणेसु य अ्रपच्छिसे दरिसणे भविस्सइ इत्ति कट्दु ऊसीसगमूले ठवेइ । 

तए ण तस्स गय-सुकुमालस्स अम्मापियरो दोच्च पि 
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सोहासणं रयावेंति, दोच्च॑ पि उत्तरावक्‍कसणं सीहासणं रयावित्ता 
गयसुकुसालस्स कुमारस्स सेयापीयएहिं कलसेहि प्हावेति सेया0 पण्हावित्ता 
पम्हल- सुकुमालाए सुरभीए गंधकासाईए मगायाइईं लूहेति, लृहित्ता सरसेणं 
गोसीसचदर्णेणं गायाईं अ्रणुलिप॑ति श्रणुलिपित्ता णासाणिस्सासवायवोज्मं, 
चक्खुहरं, वण्ण-फरिसजुत्तं, हयलालापेलवाइ5३्‌ रेगं, धवलं, 
कणगखचितंतकस्मं, महरिहं, हंसलक्वणपडसाडगं परिहिति, परिहित्ता हार 
पिणद्ध ति, पिणद्धित्ता अद्धहारं पिणद्धें ति, पिणद्धित्ता एवं जहा सूरियाभस्स 
अलंकारो तहेव जाव चित्त रमणसकदुक्कड मउडं पिणिद्ध ति; कि बहुणा ? 
गंथिम-वेढिस-पुरिस संघाइसेणं चउव्विहेणं मल्‍लेणं कप्पखक्खगं पिय 
अ्लंकिय-विभृसियं करेति । 

तए ण॑ तस्स गयसुक्मालस्स कुमारस्स पिया कोडुंबियपुरिसे सह्ावेइ, 
सहावित्ता एवं वयासोी-खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! भ्रणेग्लंभसयसण्णिविट्‌्ठं, 
लीलट्टियसालभंजियागं जहा रायप्पसेणइज्जे विमाणवण्णग्रो, जाव 
मणिरयणघंटियाजालपरिविखत्तं पुरिससहस्सवाहिणि सीयं उवट्व॒वेह उबद्ठवेत्ता 
मम एयमाणतियं पच्चप्पिणहु । तए ण॑ ते कोडु बियपुरिसा जाव पच्चप्पिणंति । 
तए ण॑ से गयसुकुमाले कुमारे केसालंकारेणं, वत्थालंकारेणं, मल्लालंकारेणं, 
ग्राभरणालंकारेणं चउव्विहेणं अ्रलंकारेणं श्रलंकारिए समाण पडिपुण्णालंकारे 
सीहासणाओ अब्भुट्ठेइ सोहासणाओ्रो अब्भुद्ठित्ता सोय॑ श्रणुप्पदाहिणीकरेमाणे 
सीय॑ दुरूहइ, दुरूहित्ता सोहासणवरंसि पुरत्थाउभिमुहे सण्णिसण्णे । 

तए णं॑ तस्स गयसुकूमालस्स कुमारस्स माया ण्हाया कयबलिकम्मा 
जाव सरीरा हंसलक्खणं पडसाडगं गहाय सीयं श्रणुप्पदाहिणीकरेमाणी 
सीयं॑ दुरूहद, दुरूहित्ता गयसुकुमालस्स  कुमारस्स  दाहिणे 
पासे भद्ासणवरंसि. सण्णिसण्णा । तए पण॑ं तस्स 
गयसुकमालस्स कुमारस्स अम्मधाई प्हाया जाव सरीरा, रयहरण 
पडिर्गहूं च गहाय सीहं अणुप्पदाहिणीकरेमाणोी सोयं दुरूहुइ, सीय॑ दुरूहित्ता 
गयसुकुमालस्स कुमारस्स वामे पासे भट्दासणवरंसि सण्णिसण्णा। तएण 
तस्स गयसुकुमालस्स पिट्ठुओं एगा बरतरूणी सिगारागारचाखूवेसा संगयगय 
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जाव रूप-जोव्वण-विलासकलिया सुदर-थण0 हिसम-रयय-कुसुदकु देदुप्पगास 
सकोरंटमल्लदासं घवलं भ्रायवत्तं गहाय सलीलं उर्वार धारेमाणी धारेमाणी 
चिटुईद । तए णं तस्स गयसुकुमालस्स उभग्रो पास दुबे वरतरूणीओं 
सिगारागारचारू. जाव कलियाओो, णाणासणि-कणग-रयण-विसल- 
महरिहृतवणिज्जुज्जलविचित्त-दडाग्रो, चिल्लियाग्रो, संखंक-कुन्देन्दुदग रय-- 
ग्रमयमहियफेणपु जसण्णिकासाश्रो, धवलाओ्रो चामराश्रों गहाय सलीलं 
वीयसाणीशो वीयमसाणीझो चिद॒ठंति। तए णं तस्स गयसुकुसालस्स 
उत्तरपुरत्थिसिणं एगा वरतरूणी सिगारगार जाव कलिया सेय॑ रययामयं 
विसलसलिलपुण्णं सत्तगयमहासुहाकिइससाणंसिगारं गहाय चिट्दुए। तए 
ण॑ तस्स गयसुकुमालस्स दाहिणपुरत्थिसेणं एगा वरतरूणी सिगारागार जाव 
कलिया चित्तकणगर्दंड तालवेटं गहाय चिदट्ठुइ । 


तए ण तस्स गयसुकुसाल कुमारस्स पिया कोडुबियपुरिसे सहावेइ, 
सहावित्ता एवं वयासो-खिप्पासेव भो देवाणुप्पिया ! सरिसयं, सरित्तयं, 
सरिव्वयं, सरिसलावण्ण-रूप-जोव्वण-गुणो वबेयं, एगाभरण- 
वसणगहियणिज्जोयं कोडुबियवरतरूणसहस्सं सद्ावेहच । तए ण॑ ते 
फोड़ बियपुरिसा जाव पडिसुणित्ता थ्षिप्पासेव सरिसयं सरित्तायं जाव सहावेंति। 
तए ण॑ ते कोड बियपुरिसा हट्ुतुद्द-ण्हाया, कयबलिकम्मा, कयकोउडय-संगल- 
पायच्छित्ता एगाभरण-वसण-गहिय-णिज्जोया जेणेव गयकु्मारस्स पिया 
तेणेव उवागच्छुति, उवागच्छित्ता करयल जाव वद्धावित्ता एवं वयासी- 
संदिसंतु ण॑ देवाणुष्पिया ! ज॑ श्रम्हेहि करणिज्जं | तए णं॑ से गयसुक्मालस्य 
कुमारस्स पिया त॑ कोड बियवरतरूणसहस्सं पि. एवं वयासी-तुब्भे णं 
देवाणुप्पिया ! प्हाया कयबलिकम्मा जाव गहियणिज्जोश्रा गयसुकुमालस्स 
कफुमारस्स सीयं परिवहेह । तए ण॑ ते कोडु बियपुरिसा गयसुकुमालस्स जाव 
पडिसुणेत्ता प्हाया जाव गहिस-णिज्जोश्रा गयसुकुमालस्स कुमारस्स 
पुरिससहस्सवाहिणि सोयं परिवहंति । 

तए णं॑ गयसुकुमालस्स फुसारस्स पुरिससहस्सवाहिणि सीय॑ दुरूढ़स्स 
समाणस्स तप्पढमयाए इमे अट्ठट्टमंगलगा पुरशञ्नो शअ्रह्मणुपुन्चोए संपट्टिया; 
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तंजहा-सोत्थिय-सिरिवच्छु जाबव दप्पणा; तयाणंतरं च ण॑ पुण्णकलस भिगारं 
जहा उववाइए, जाव गगणतलमणुलिहंती पुरश्रों श्रह्मणुपुव्बीए संपट्ठिया; 
एवं जहा उववाइए तहेव भाणियव्वं जाबव आलोयं च करेसाणा जयजयसहूं 
च पउंजमाणा पुरश्रों अहाणपुव्बीए संपट्टिया । तयाणंतरं च ण॑ बहवे उन्गा 
भोगा जहा उववाइए जाव महापुरिसवग्युरापरिक्खित्ता, गयसुकुमालस्स 
कुमारस्स पुरश्रो य मग्गश्नो य पासओ य श्रह्मणुपुष्वीए संपद्दिया । 
तए ण॑ से गयसुकुमाल-कुमारस्स पिया प्हाए कयबलिकम्मे जाव 
हेत्थिखंधवरगए सकोरंटमल्लदामेणं छत्तेणं धरिज्जमाणेणं सेयवरचामर्राहि 
उद्धुव्वमाणीहि हय-गय-रह-पवरजोह-कलियाएं चाउरंगिणीए सेणाए 
सद्धि संपरिवुडे, सहयाभडचडगर जाव परिक्खित्ते गयसुकुमालस्स कुमारस्स 
पिट्ठुओ अ्रणुगच्छड । 
तए णं तस्स गयसुकुमालस्स-कुमारस्स पुरश्नरो महू आसा आसवरा, 
उभओञ्रो पास णागा, णागवरा, पिठुओ रहा, रहसंगेल्ली । तए ण॑ से 
गयसुकुमाल-कुमारे श्रब्भुग्गयभिगारे, परिगहियतालियंटे, ऊसवियसेयद्धत्ते, 
पवीइयसेयचास रबालवीयणाएं, सब्विड्डीए जाब णाइयरवेणं, तयणंतरं च 
बहवे लट्टिग्गाहा, कु तग्गाहा जाव पुत्थयग्गाहा, जाव वीणग्गाहा, तयाणंतर 
चणं शअ्रदुसयं गयाणं, अ्रद्ठसयं तुरयाणं अट्ट्सयं रहाणं, तयाणंतरं च ण 
लडड-श्रसि-कोतह॒त्थाणं बहुणं पायत्ताणीणं पुरञ्नो संपट्टियं; तयाणंतरं च ण॑ 
बहवे राईसर-तलवर जाव सत्थवाहप्पभिइओ पुरञओो संपट्टिया बारवईए 
नयरीए मज्भंमज्भेणं जेणेव श्ररहओ्रो अरिट्वनेमि तेणेव पहारेत्थ गमणाएं । 
तए ण॑ तस्स गयसुकुमाल-कुमारस्स बारवईए नयरीए मज्भंमज्भेण 
णिग्गच्छुमाणस्स सिघाडग-तिय-चउक्‍्क जाव पहेसु बहवे अत्थत्यिया जहा 
उवावइए, जाव श्रभिणंदंता य अभित्थुणंता य॒ एवं वयासी-जय जय णंदा ! 
धस्मेणं जय जय णंदा ! तबेणं, जय जय णंदा ! भह्दं ते श्रभग्गेहि 
णाण-दसणं-चरित्तमुत्तेहि, अजियाईं जिणाहि इंदियाईं, जियं च पालेहि समण- 
धम्मं; जियविग्घो वि य वसाहि तं॑ देव ! सिद्धिमज्के, णिहणाहि य राग- 
दोसमल्ले, तवेणं घिइधणियबद्धकच्छे, मद्दाहि य अ्रट्ट कम्मसत्तू भाणेणं उत्तमेणं 
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सुबकेणं, भ्रप्पमत्तो हराहि प्राराहुणपडाग  च धीर ! तेलीक्करंगसज्भे, पावय 
वितिमिरमणुत्तरं केवलं च णाणं, गच्छ य मोवख॑ परं पद॑ जिणवरोवदिट्वू ण॑ 
सिद्धिमग्गेणं श्रकुडिलेणं, हंता परीसहचसु ; श्रशभिभविय गामकंटकोवसग्गाणं, 
धस्मे ते भ्रविग्घरमत्थु, त्ति कट्टु अभिणदंति, य श्रभिथुणंति य । 

तए ण से गयसुकुमाले कुमारे बारवईए नयरीए सज्भं-मज्भेणं णिग्गच्छड, 
णिग्गच्छित्ता जेणेव सहस्संबवर्ण उज्जाणे तेणेव उवागच्छुईइ, उवागच्छित्ता 
छत्ताईए तित्थगराइसेए पासइ, पासित्ता पुरिससहस्सवाहिणि सीय॑ 
ठवेइ, पुरिससहस्सवाहिणीओ सीयाभ्रो पच्चोरूहूद। तए ण॑ ता 
गयसुकुमालं कुमारं श्रस्मापियरो पुरश्रो काउं जेणेव श्ररहा श्ररिट्दुनेमी 
तेणंव उवागच्छन्ति, उवागच्छित्ता श्ररह प्ररिट्दनेंसि तिक्खुत्तो जाव 
णमंसित्ता एवं वयासोी-एवं खलु भंते ! गयसुकुमाले कुमारे 
अ्म्हूं एगे पुत्ते इटू कंते जाव किमंग ! पुण पासणयाएं, से जहाणामए 
उप्पले इ वा, पउसे इ वा जाव सहस्सपत्ते इ वा पंके जाए जले संवुड्ढे 
णोवलिप्पइ पंकरएणं, णोवलिप्पए जलरएणं, एवामेव गयसुकुमाले कुमारे 
कार्मेह जाए, भोगेह संबुड्ढे णोवलिप्पए कामरएणं णोवलिप्पए भोगरएणं 
णोवलिप्पए मित्त-णाइ-णियग-सयण-संबंधिपरिजणेणं । एस णं देवाणुप्पिया ! 
संसारभयुव्विग्गे भोीए जम्मण-मरणेणं देवाणुप्पियाणं श्रंतिए मुंडे भवित्ता 
ग्रगाराओ श्रणगारियं पव्वतेइ; त॑ एयं ण॑ देवाणुप्पियाणं श्रम्हे सीसभिकखं 
दलयामो, पडिच्छुतु णं देवाणुप्पिपा । सोसभिक्‍्ख । 


तए ण श्ररहा श्ररिद्नेमी गयसुकुमालं कुमार एवं वयासी-श्रह्मसुहं 
देवाणुप्पिया ! मा पडिबंधं ! तए ण॑ से गयसुकुमाले-कुमारे श्ररहया 
श्ररिदरणसिणा एवं वुत्ते समाणं हट-तुट्ट अरहं अ्रिटुनेभि तिक्खुत्तो जाव 
णमंसित्ता उत्तर-पुरत्थिमं दिसिभागं अवक्‍कमइ, अ्रवक्‍्कमित्ता सयमेव श्राभरण- 
मसल्ला-लंकारं-झ्रोमुयद । तए णं सा गयसुकुमाल-कुमारस्स माया हंसलक्खणेणं 
पडसाडएण आभरणमल्ला-लंकारं पडिच्छुइ, पडिच्छित्ता हार-वारि जाव 
विणिम्पुयम्माणी विणिम्पुयमाणी गयसुकुमालं कुमारं एवं वयासी-घड़ियव्वं 
जाया ' जइयव्बं जाया | परिक्‍कमियव्वं जाया ! अस्सिं चण श्रट्ठ, णो 
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पर्माएयव्वं॑ ति कट॒दु गयसुकुमालस्स कुमारस्स अ्रम्मा-पियरो अरिट्र णेमि 
वंदंति, नमंसंति, बंदित्ता णमंसित्ता जामेव दिसि पाउव्भूया तामेव दिसि 
पडिगया । 

तए ण॑ से गयसुकुमाले कुमारे सयमेव पंचमुट्टियं लोयं करेड, करित्ता 
जेणेव श्ररिद्नेमी तेणेव उवागच्छइ उवागच्छित्ता भगवं श्ररिट्नेमि तिक्‍्खत्तो 
ग्रायाहिणपयाहिणं करेइ्ट, करित्ता जाब नमंसित्ता एवं वयासी- | 


श्रालित्ते ण॑ भंते ! लोए, पत्ित्ते णं भंते ! लोए, ग्रालित्त-पत्नित्ते णं 
भंते ! लोए जराए मरणेण य । से जहाणामएं केई गाहावई अ्रगारंसि 
भियायमाणंसि, जे से तत्थ भंडे भवइ श्रप्पभारे मोल्लग्रुरुए, त॑ गहाय आ्रायाए 
एगंतं श्रवककसइह एस से नित्थारिए समाणे पच्छा पुराय हियाए सुहाए 
खेमाए निस्सेयसाए श्राणुगामियत्ताएं भविस्सद । एवामेव देवाणृप्पिया ! 
सज्क वि एगे आया भेंडे इट्ट कंते पिए सणुण्णे मणासे थेज्जे वेस्सासिए संमए 
अणुमए बहुमए भंडकरंडगसमाणें, मा ण॑ सीयं, सा ण॑ उण्हूं, मा णं खुहा, मा 
ण॑ पिवासा, मा णं चोरा, मां णं बाला, मा ण॑ दंसा, मा रण मसगा, मा ण 
वाइय-पित्तिय-सेंभिय-सन्तिवाइया_ विविहा रोगायंका परीसहोवसग्गा 
फुसंतु क्ति कद्दु एस मे नित्थारिए समाणे परलोयस्स हियाए सुहाए खेमाए 
नीसेसाए अ्रणुगामियत्ताए भविस्सइ । तं इच्छामि णं देवाणुप्पिया ! 
सयमेव पव्चावियं, सयमेव मुण्डावियं, सयमेव सेहावियं, सयमेव सिक्‍्खावियं, 
सयमेव आरयार-गोयरं विणयवेणइय-चरण-करण-जाया-मायावत्तियं धम्म- 


माइक्खियं । 

तए ण श्ररहा श्ररिट्वनेमी गयसुकुमाल कुमारं सयमेव पव्वावेइ, जाव 
धम्ममाइखइ-एवं देवाणुप्पिया ! गंतव्बं, एवं चिट्टियव्व, एवं निसीयव्वं, एव 
तुयद्ियव्वं, एवं भुजियव्वं, एवं भासियव्बं, एवं उद्दाए उद्बाय पार्णेहि भूर्एाह 
जीवेहि सत्तेहि, संजमेणं संजमियव्वं, श्रस्सिं च॒ ण॑ झ्रट्ट णो किचि पि 
पमाइयव्वं । तए ण॑ से गयसुकुमाले कुमारे अ्ररहओरो श्ररिट्ठनेमिस्स इम 
एयारुवं धम्मियं उवएसं सम्मं संपडिवज्जइ । 
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८... भासाससिए एसणाससिए श्रायाणभंडमसत्तनिक्खेवणा ससिए, उच्चा र-पासवण- 
खेल-जल्ल-सिघाणपरिट्टावणियाससिए सणससिए वयसमिए कायससिए 
मणगुत्ते वयगुत्ते कायगुत्ते गुत्तिदिए ॥। 

44-0--वग्घारियपाणी अणिमसिसनयणे सुक्कपोग्गल-निरुद्धदिद्वी ॥ 

45-#--पत्थिए दुरंत पंत-लक्खणे हीण पुण्णचाउद्दसिए सिरि-हिरि-घिट्ठ कित्ती ॥। 
8--भवित्ता अगाराशझो अणगारियं ॥। 

46-&--विउला ककक्‍्खडा पगाढा चंडा रूह्या दुबखा ।। 
8--पिउल कक्‍खड पगाढं चंड रूह दुवखं ॥॥ 
८--निव्वाघाए निरावरण कसिणे पडिपुण्णे ॥। 
०--बुद्ध घुत्ते श्रंतयडे परिनिव्वुए सव्बदुक्ख ॥। 

47-&--फुल्लुप्पलक म्लकोमलुस्पिलियंसि अ्रहपंडुरे पभाए, रत्तासोगपगाप-किसुय- 
सुयभह-गु जद्धराग बंधुजीवग पारावयचलण नयण परहुयसुरत्तलोयण 
जासुमिणकुसुम जलियजलण तवणिज्जकलस-हिंगुलयनियर रुवाइरेगरेहन्त 
सस्सिरीए दिवागरे अहक्कमेण उदिए, तस्स दिणकर-परंपरावयारपारद्धम्मि 
अंधयारे बालातवकु कुसेणं खइ॒एव्व जीवलोए, लोयणविसझ्नाणुश्रासविगंसत वि- 


सददंसियम्मि लोए, कसलागरसंडबोहए उद्ठियस्मि सुरे सहस्सरस्सिम्मि 
दिणयरे तेयसा जलंते । 


8--कयबलिकस्मे कयकोउय-मंगल-पायच्छिते सव्वालंकार ।। 
0--प्लाउरं भूसियं पिवासियं दुब्बलं ।। 
48-/--अ्र रह श्ररिट्वुनेसि तिक्खुत्तो श्रायाहिणंपयाहिणं करेइ, कफरेत्ता ॥। 
49-8-भंते ! तुब्सेहि अ्ब्भणुण्णाए ससाणे महाकालंसि सुसाणांसि एगराहय॑ 
महापडियं उवसंप्पज्जित्ता णं विहरित्तए जाव ऐगराइयं सहापडिमं ॥। 


(--गयसुकुमालस्स अणगारस्स मत्थए मद्टियाए पालि बंधइ, बंधित्ता 
जलतीओो चिययाश्रो फुल्लियकिसुयसमाणे ख्डारिगाले कहल्लेणं गेण्हइ, 
गेणिहत्ता गयसुकुमालस्स अ्रणगारस्स सत्थए पिवखबइ, पिक्खवित्ता भोए तत्ने 
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तसिए उव्विग्गे संजाय मए तश्रो खिप्पामेव अ्रवक्‍कमइ, अ्रवक्‍कमित्ता जामेव 
दिस पाउब्भूए तामेव दिसं पडिगए । 

तए ण॑ तस्स गयसुकुमालस्स अणगारस्स सरोरयंसि वेयणा पाउव्भग्रा- 
उज्जला बिउला ककक्‍्खडा पगाढ़ा चंडा वुक्‍्खा दुरहियासा । है 

तए ण॑ से गयसुकुमाले श्रणगारे तस्स पुरिसस्स मणसा वि भ्रप्पदुस्समाणे 
त॑ उज्जलं जाव दूरहियासं वेयर्ण श्रहियासेइ । 

तए णं तस्स गयसुकुमालस्स श्रणगारस्स त॑ं उज्जलं जाव दुरहियास 
वेयणं श्रहियासेमाणस्स सुभेणं परिणामेणं पसत्थज्कवसाणेणं तदावरणिज्जाणं 
कम्माणं खएणं कम्मरयविकिरणकरं अपुव्वकरणं अणुप्पविट्वस्स अणंते ग्रणुत्तरे 
निव्वाघाए निरावरण कसिणे पडिपुण्णे केबलवरणाणदंसण समुप्पण्णे । 
तश्रो पच्छा ।। 

50-/-- दुरंत-पंत-लक्खण हीणपुण्णचाउद्दसिए सिरि-हिरि-धिइ-कित्ति ॥। 
8-. सूत्र 47 पुरिसं जुण्णं से श्रंतोधरंसि तक ।॥। 

5]-0/-- पाउप्पभायाए रयणीए उद्ठियम्सि सुरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा ॥। 

52-/-- सूत्र सं. 45 ॥। 

53-9--सूुत्र सं. 2 जावपूर्ति 0 ॥। 

54-/७-- जह्ट णं भंत्ते ! समणेणं भगवया महावीरेणं श्रट्टमस्स अंगस्स तच्चस्स 
वश्गस्स अ्रट्टमस्स अ्ज्कपणस्स अ्यसद्ठे पण्णत्ते, नवमस्स ण॑ भंते । 
ग्रज्फयणस्स अंतगडदसाणं के श्रट्ठे पण्णत्ते ॥। 

8-. सूत्र सं. 6 ॥। 
(-.- श्रौपपातिक सूत्र 4 ।। 
0-- श्रौपपातिक सूत्र 5 0 

5/-४, 8, ०, 0,- सूत्र सं, 2 जावपूर्ति 0 ॥। 

57-४0. सूत्र सं. 5 तीसे णं बारवईए से सूत्र सं. 6 तक | 
8-. सूत्र 6 ॥। 
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0-.. सूत्र 7 एवं सूत्र ७-0 ॥। 
58-/8, 8, ०, 0-- सूत्र 2 जावर्पूति 0॥। 
&-.. सूत्र 5-6 ॥। 
छ-- सूत्र 6॥ 
७-- अहापडिरूवं उप्गहं उग्गिण्ठित्ता संजमेण तबसा श्रप्पाणं भावेभाणा ।॥॥ 
प-. सूत्र 39 जावपूर्ति छ ॥। 
[-- सूत्र 32 ॥ 
०-- देवीए तीसे महतिमहालियाए मह॒च्चपरिसाए चाउज्जामं धम्मं कहेह । 


तंजहा- सव्वाओ पाणाइवायाओ्रो वेरमणं सुसावायाश्रों वेरसण्ं श्रदिण्णादाणाश्रो 
वेरमणं सव्वाओ परिग्गह्मतो वेरसणं ॥॥ 


59-/8-8-- सूत्र 5 ॥। 

60-0-. चदइत्ता सुवण्णं एवं धण्णं धर्ण बल वाह कोसं कोद्वागारं पुरं अंतेडरं 
चइत्ता विउल॑ धण कणग रयण मणि-मोत्तिय-संख-सिल-प्पवाल-संतसार 
सावएज्जं॑ विच्छड्डइत्ता विगोवचद्तत्ता दाणं दाइयाणं ।॥। 

०-- भवित्ता अगाराशझो अणगारियं ।॥॥ 
5--- रदठे य कोसे य कोट्टागारे य बले य वाहणे य पुरे य ॥। 
&-- प्रंतिए सुण्डे भवित्ता अश्रगारा्रो श्रणगारियं ।। 

6]-/,8,0,0-- सूत्र 60 । मे अंतिए मुण्ड भवित्ता अगाराग्रो अणगारियं ।। 

62-/-- मणसंकप्पे करतलपल्हत्थमुहे श्रद्काणोवगए ॥। 

63-/-- सूत्र 62 जावरपूरि 8 ॥। 


64-#४-.- तिग चउक्‍क-चच्चर-चउम्मुह-महापहपहेसु हत्थिखंध वरगया महया 
महया सहेणं ।) 


8-. सूत्र 5 वित्थिण्णा से'***** देवलोयभुया तक ।। 
(-- भवित्ता अगाराप्नो भ्रणगारियं ॥। 
65-/-- परिग्गहियं दसणहूं सिरिसावत्त मत्थए श्रजंलि ॥। 
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8-- भवित्ता अगाराशों अणगारियं ।। 

66-/-- एवं रूप्पकलसाणं,.. सुवण्णरूप्पकलसाणं,. मणिकलसाणं, 
सुवण्णमणि कलसाणं, रूप्पपणिकलसा णं, सुवण्णरूपमणिकलसापणं, 
भोमेज्जकलसाणं सब्वोदर्एणह, सब्वमट्टियाहि सब्वपुष्फे्ि सब्वर्गर्धोहि 

सब्वसल्लेहि सव्वोसहिहि य, सिद्धत्थएहि य, सब्विड्ढीए सब्वजुईए सब्वबलेणं 
सव्वससुदएणं सब्वादरेणं सव्वविभुईए सब्वविभुसाए सब्वसंभमेण 
सब्वपुण्फगंधमल्लालंकारेणं सव्वतुडिय-सहु-सण्णिणाएणं महया इड्ढीए 
सहया जुईए महया बलेणं महया समुदएर्ण महया वरतुडिय- 
जमगसमगप्पवाइएंणं संख-पणव-पडह-मभेरि-भल्लरि-ख रमुहि-हुडुक्क- 
मुरय-सुइंग-दु दुभिघोसरवेणं महया महया ॥। 

8-. जीविय ऊसासा हिययाणंदजणिया, उंबरपुप्फं पिच दुल्लहा सवणयाएं।। 

67-4-- भासासमसिया एसणासमसिया आयाण-“-भंड-मत्त-णिक्खेबव-णासमिया 
उच्चारपासवर्ण-खेल-सिघाण-जल्ल-पा रिट्वावणियाससिया,_ मणसमिया 
वइससमिया कायससिया मणगशुत्ता वइगुत्ता कायगुत्ता, गुत्ता गुतिदिया ।। 
5-. मुण्डेभावे केसलोए बंभचेरवासे अण्हाणगं अच्छत्तयं अ्रणुवाहणयं 
भूमिसेज्जाशों फलगसेज्जाओ परघरप्पवेसे लद्धावलद्धाईं माणावसाणाईं परेसि 
हीलणाओओ निदणाओ्रो खिलणाओ्रओ तालणाझ्रो गरह॒णाश्रो उच्चावया 
विरूवरूवा बावोसं परीसहोवरसग्गा-गामकंटगा अ्रहियासिज्जंति ।। 

68-/-- वर्ग 5 सुत्र 64-65 । 

7]-#-- वित्ते, वित्थिण्पग-विउल-भवण-सयणासण-जाण-वाहणाइण्णे, बहुधन- 
बहुजायरूब-रयए,  श्राओगप्पश्रोगसंपठते विच्छड्डिय-विउल-भत्तपाणे, 
बहुदासी-दास-गो-महिसगवेलगप्पभूए बहुजणस्स ।। 

8-.. चेइए श्रहमपडिरूवं उग्गहं उग्गिण्हद, अ्रह्पडिरूवं उरगहं उग्गिण्हित्ता 
संजमेणं तबसा श्रप्पाणं भावेमाणे ॥। 
0... इसी सूत्र में एवं खलु जंबू से तहेव विउले सिर्ध तक ।। 

72-#-- किण्होभासे नीले नीलोभासे, हरिए हरिश्रोभासे सोए सीओोभासे णिद्ध 
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णिद्धोभासे तिव्वे तिव्यो भासे, किण्हे किण्हच्छाए, नीले नोलच्छाए हरिए 
हरियच्छाए सोए सीयच्छाए णिद्ध णिद्धच्छाए तिव्बे तिव्वच्छाए, धण- 
कडिय-कडिच्छाए रस्से महामेह ।। 


76-#-. पच्छिषपिडगाई गेण्ह्डइ, गेण्हित्ता रायगिहाश्ी नयरात्रो पडिणिक्खमइ, 
पडिणिदखमित्ता जेणव पुष्फारासे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता, पुप्फच्चयं 
करेइ, करेत्ता प्रग्गाइं वराइं पुप्फाइं गहाय, जेणेव मोग्गरपाणिस्स जक्खस्स 
जक्खाययण तेणेव उवागच्छद उदवागच्छित्ता मोग्गरपाणिस्स जक्खस्स 
महरिहं ॥। 

77-७-.. तिग चउकक्‍क चच्चर चउस्सुह ।। 

8-.. उपरोक्त सूत्र में तएण से घाएमाणे विहरह् तक ॥॥ 

78-8-- उवलडद्धपुण्णपावे, श्रासव-संवर-निज्जर-किरियाहिग रणबंधमोक्खक्सले, 
असहेज्जदेवा-सुर-नाग - सुवण्ण-जक्ख-रक्खस-किन्नर- किपुरिस-गरूल-गंधव्व- 
महोरगाइरएह देवगर्णाह णिग्गंथाओ्रों पावयणाश्रों ग्रणएक्कमणिज्जे, णिग्गंये 
पावयण निस्‍्संकिए निक्कंखिए निव्वितिगिच्छे, लद्धदुठे, गहियट्के, पुच्छियद्ठ , 
प्रहिगयदुं, विणिच्छियदूं , श्रट्टिमिजपेमाणुरागरत्ते । श्रयममाउसो ! निग्गंये 
पावयण श्रट्ट, अ्रयं परसट्ूरं, सेसे अणट्न, उसियफलिहे अवंगुयदुवारे, 
चियत्तंतेउरपरघरदारप्पवेसे, . बहुहि. सीलव्वय-गुण-वेरमण-पच्चक्खाण- 
पोसहोपवासेहि चाउदस्सट्ठमुद्दिट्न पुण्णामासिणिसु पडिपुण्णं-पोसहूं सम्सं 
ग्रणपालिमाणं सम निग्गंथे फासुएसणिज्जेणं श्रसण-पाण-खाइम-साइमेणं 
पत्थ-पडिग्गह-कंबल-पायपु छणेणं पीढ-फलग-सिज्जा-संथधारएणं झोसह- 
भेसज्जेण य पडिलाभेमाणे अहापरिग्गहिर्णाह तवोकम्मेंह श्रप्पाणं भावेमाणे।। 

79-9- परुव्वाणुपुष्दि चरसाणें गामाणुगामं दूइज्जमाण सुहंसुहेणं विहरमाणे 
जेणासेव रायगिहे नयरे गुणसिलए चेइए तेणेंव उवागच्छुइ, उदवागच्छित्ता 
ग्रहापडिरूव श्रोग्गहूं श्रोगिण्ठित्ता संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणे ।॥। 

(-.- तिग चडकक चच्चर चउम्मुह ।। 
0-.. एव भासइ, एवं पण्णवेइ, एवं परूवेइ-“एव खलु देवाणुप्पिया ! 
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सम्ण भगवं महावीरे, आाइगरे तित्थयरे सयंसंबुद्ध, पुरिसुत्तमे जाव 
संपाविउकामे, पुव्वाणुपुव्वि चरसाणे, गामाणुगामं दृइज्जमाणे इहामागए, 
इह॒संपत्ते, इह समोसढ़े इहेव रायगिहे णयरे बाहि ग्रणसिलए चेइए 
अ्रहापडिरूव॑ उग्गहं उग्गिण्हित्ता संजमेणं तबसा भ्रप्पाणं भावेमाणे बिहरइ । 
त॑ सहप्फलं॑ खलु भो देवाणुप्पिया ! तहारूवाणं श्ररहंताणं भगवंताणं 
णासगोयस्स थि सवणयाएं;। किसंग पुण अभिगमण-वंदण - णमंसण- 
पडिपुच्छण-पज्जुवासणयाए ? एगस्स वि श्रायरिस्स धसम्मियस्स सुवयणस्स 
सवणयाए ।। 

80-/--दसणह्‌ सिरसावत्तं मत्थए अ्रंजलि कद्टु ॥ 
8 -सक्‍कारेसि सम्माणेमि कल्लाणं मंगल देवयं चेइयं ॥। 
"--मोग्गरपाणिणा जक्खेणं अण्णाइट्र समाणं रायगिहस्स नयरस्स 
परिपेरंतेणं कललाकल्लि बहिया इत्थिसत्तमे छ पुरिसे ॥। 

8]-#8--पण्णवणा हि सण्णवर्णाहि विण्णवर्णाह परूवर्णाह आधवेत्तए पण्णवेत्तए 
सण्णवेत्तए विण्णवेत्तए ।। 

84-8--नमंसित्तए सक्‍कारित्तए सम्माणित्तए कल्‍्लाणं मंगल देवयं चेइयं ॥। 
8--आयाहिणं पयाहिणं करेता वंदइ नमंसइ वंदिता नमंसित्ता तिविहाए 
पज्जुबयासणाएं पज्जुवासईइ । तंजहा-काइयाएं वाइयाए माणसियाए 
काइयाए ताव संकुइयर्गहत्थपाए णच्चासण्णे नाइदूरे सुस्सुसमाणे णमंसमाणे 
श्रभिमुहे विणएणं पंजलिउडे पज्जुवासइ । वाइयाए जं जं॑ भगवं वागरेइ 
'एबमेयं भंते ! तहमेयं भंते ! श्रवितहमेयं भंते ! असंविद्धमेयं भंते ! 
इच्छियमेयं भंते ! पडिच्छियमेयं भंते ! इच्छिय पडिच्छियमेयं भंते ! 
से जहेय॑ तुब्मे वदह' श्रपडिकूलमाणे पज्जुवासइ माणसियाएं मह॒या संवेगं 
जणइत्ता तिव्वधम्माणुरागरत्तो ॥। 

85-/- पतियामि ण॑ं भंते ! निर्गंथ पावयणं, रोएमि ण॑ भंते ! निग्गथ 


पावयणं ॥। 
8--से णं॑ वासीचंदणकप्पे समतिणमणि-लेट्ठुकंचणे समसुहृदुक्से इहलोग 
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परलोग श्रप्पडिबद्ध जीविय-मसरण निखकंखे संसार-पा रगासी कस्मनिग्धायणट्टाए 
एवं च ण॑ ॥। 
0--भवित्ता श्रगाराग्रो प्रणगारियं ॥। 
०--छट्दुछट्ठू णं श्रणिक्खित्तेणं तवोकस्मेणं अ्प्पाणं भावेमाणे ।। 
६--बीयाए पोरिसोए काणं शियाइ तइयाए पोरिसीए जहा गोयमसासी 
जाव रायगिहे नयरे उच्च-नोय-मज्मिसमाइं कुलाइं घरसमुदाणस्स 
भिक्‍खायरियं ॥ 

86-8--नीय सज्क्िमाइं कुलाइं घरसस्ुदाणस्स भिक्‍्खायरियाए ॥। 
8-होलेमाण निदेमाण खिसेमाणे गरिहेमाणे तेज्जेज्जमाणे ॥। 

87-&---तेणव उवागच्छुद उवागच्छित्ता समणस्स भगवश्नो महावीरस्स 
ग्रदूरसामते गसणागमणाए पडिक्कमेइ पडिक्कमेत्ता एसलण-स्णसर्ण आलोएड 
झ्रालोएत्ता भत्तपाणं ॥। 

88-8/,8,0,0,2,7,0,+,,7--सूत्र 7 ॥। 

89-/--पुव्चाणुपुव्वि चरसाण गासाणुगामं दुइज्जमाण सुहंसुहेणं विहरमाणे 
जेणामेव पोलासपुरे नयरे सिरिवर्ण उज्जाणे तेणेव उवागच्छद उवागच्छित्ता 
अहापडिरूवं ओगिण्छित्ता संजमेणं तबसा अप्पाणं भावेमाणे ॥। 
8-भगवं गोयमे छट्ुक्वमणपारणयंसि पढमाएं पोरिसीए सज्कायं करेइ, 
बोयाए पोरिसोए भाणं क्रियायदइ तइयाए पोरिसीए अ्रतुरियमचवलमसंभन्‍्ते 
मुहपोत्तियं पडिलेहेइ पडिलेहित्ता भायणाईं वत्थाईं पडिलेहेइ पडिलेहित्ता 
भायणाईं प्ज्जद पसज्जित्ता भायणाईं उग्गहेइ उग्गहित्ता जेणेव समणे 
भेगवं महावोरे तेणेव उवागच्छुइ, उवागच्छित्ता समर्ण भगवं महावीर 
बंदद॒नमंसइ वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासो । 

इच्छामि ण॑ भंते ! तुब्भेहि अब्भणुण्णाएं छट्ुक्वमणपारणगंसि ॥। 

(--नोय-मज्मकिमाइं कुलाइं घरसम्ुदाणस्स भिक्‍खायरियाए शअ्रड्ित्तए । 
पहासुहूं देवाणुप्पिया। मा पडिबंधं । 
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तए ण॑ भगवं गोयमे सम्रणे्ण भगवया महावीरेणं श्रव्भणुण्णाए समाणे 
समणस्स भगवश्रो महावीरस्स अतियात्रो मुणसिलाओं चेइयाओ पडिनिक्खमइ 
पडिनिक्खमित्ता अतुरियमचवलमसंभंते जुगंतरपलोयणाए विट्वीए पुरओरिय 
सोहेमाणे सोहेमाणे जेणेव पोलासपुरे नयरे तेणेव उवाग्रच्छई उवागच्छित्ता 
पोलासपुरे नथरे उच्च-नीय-मज्मिमाईं कुलाइं घरसमुदाणस्स भिक्‍्खायरियं ।॥। 


90-6---नीय सज्मिमाईं कुलाईं धरससुदाणस्स भिक्‍लायरियाए ॥। 


92-8--लमंसइ-सक्कारेद सम्माणेइ कहलाणं मंगल देवयं ।। 
8---उवागच्छित्ता समणस्स भगवश्नो महावीरस्स अ्रदूरसामंते गमणागमणाए 
पडिक्कमेद पडिक्कमेत्ता एसणम्णस्णं आलोएडइ आलोएत्ता भत्तपाणं ।। 


93-80 --वायाधस्मकहा //0] ॥। 
8-मु डा भवित्ता अ्रगाराश्रो श्रणगारियं ।। 
0--उबागच्छित्ता अ्रम्मापिऊर्ण पायबडर्ण करेइ करेत्ता एवं बयासी-एवं खलु 
अ्रस्मया्रो । मए समणस्स भगवश्नो महावीरस्स श्रंतिए धम्मे णिसंते से वि 
य से धम्से इच्छिए पडिच्छिए अभिरूइए “तए ण॑ तस्स अ्रइमुत्तस्स अम्मापियरो, 
एवं वयासी-' धण्णों सि तुम जाया। संपुन्नो सि तुमं जाया । कयत्थों सि तुम 
जाया । जंणं तुमे समणस्स भगवश्नो महावीरस्स श्रंतिए धम्मे णिसंते से वि 
य ते धम्स इच्छिए पडिच्छिए अभिरूइए । 

तए ण॑ से अइमुत्ते कुमारे अम्मापियरों दोच्चं पि तच्च॑ वि एवं वयासी- 

एवं खलु अम्मयाओं ! समए समणस्स भगवश्रो महावीरस्स अंतिए धम्मे 
णिसंते । से वि य ण॑ से धम्मे इच्छिए पडिच्छिए श्रभिरूदइए तं इच्छामि ण॑ं 
अ्रम्मयाओं ! तुब्भेहि अब्भणुण्णाए समाणे समणस्स भगवश्नो महावीरस्स 
अ्रंतिये मुडे भवित्ता णं अगाराओो अणगा रिय॑ ॥। 

94-४--त॑ चेच ण जाणसि ? जं चेव ण जाणसि ॥। 


8--तिरिक्ख-जोणिय मणुस्स देवेसु | 
०-.य पण्णवणाहि य सण्णवणाहि य विण्णवणाहि य ग्राधवित्तए वा 
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पण्णवित्तए वा सण्णवित्तए वा विण्णवित्तर वा ताहे श्रकामकाईं चेव 
अइसुत्त कुमारं एवं बयासी ॥। 

97-0--छटुद्ुम-दसम-दुवालसेहि मासद्धमासखसर्णोहि विविहेहि तवोकस्सेहि ॥। 

98-/॥--पभ्रहाश्रत्यं श्रहमतच्च अरहामग्गं भ्रह्मकप्पं सस्म॑ काएणं फासिया पालिया 
सोहिया तीरिया किट्टिया ॥। 

99-/--एवं खलु एसा रयथणावलोए तवोक्कस्मस्स बिह्या परिवाडी एसरेणं 
सवच्छरेणं तिहि मावेहि बावीसाए य श्रहोरत्तेहि जाव ॥। 

]00-8 -विजलेणं पयत्तेणं पग्गहिएणं कल्लाणेणं सिवेणं धण्णेणं मंगल्लेणं सस्सिरी- 
एणं उदग्गेणं उदत्तेणं उत्तमेणं उदारेणं महाणुभागेणं तयोकम्सेणं सुक्का लुक्खा 
निम्मंसा अट्टिचम्मावणद्धा किडिकिडियाभूया किसा ॥। 
8--उण्हे दिण्णा सुकका सघाणो ससहूं गच्छुइ सस॒हं चिद्ुइ, एवासेव कालीए 
वि अज्जा ससहं गच्छद, सस॒हूं चिट्दुइ, उवचिए तवेणं अवचिए भंस 
सोणिएणं ॥। 
0--पाउप्पभायाए रमणणोीए जाव उद्दियम्मि सुरे सहस्सरस्सिस्मि दिणयरे 
तेयसा ॥। 

]0]-0-8 --सूत्र नं. 7 से एवं खलु जंबू से भावेमाणे विहरइ तक-+-जाव पूति 8 ॥। 
८--तेणेव उवागया उवागच्छित्ता एवं वयासी ।। 

०- पाउणित्ता मासियाए संलेहणाए श्रत्ताणं कूसिता सह भत्ताईं श्रणसणाए 
छेदित्ता जस्सट्वाए कोरइ नग्गभावे जाव चरिभमुस्सासेहि ॥। 

।02-/--सूत्र नें. 98 ॥। 

।03-/--सूत्र नं. 98 ।॥। 
04-#--.सुत्र नं. 98 ॥॥ 
05-/-८--र्दात्ति पडिगाहेइ ।। 
8-7-&--सून्न नं. 98 ।॥। 
>--सूत्र नं. 00 ॥। 
06-#/-..सूत्र न. 98 ७ 
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08-9--सूत्र नं. 98 ।। 

]09-04 --सूत्र नं. 98 ॥ 

]0-/--.सूत्र नं. 98 ॥। 
8--छट्दुद्झम-दसम-दुवालसेहि मासद्धमासखमर्णेहि विविहेहि तवोकम्मेह 
श्रप्पाणं ॥। 

]]]-0--तए णं सा महासेणकण्हा अ्रज्जा अ्रज्जचंदणाए श्रज्जाए अब्भणुणाया 
समाणी सलेहणा भूसणा-भूसिया भत्तपाण-पडियाइक्खिया ॥। 
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समय (काल विशेष ) 


(।) कालो परमनिरूद्धो अविभज्जो त तु जाण समय तु । (जोतिष्क 8) 
(॥) काल पुनर्योगविभागमेति निगद्यतेइसौं समयो विधिज्ञ । (वराच 27-3) 


(॥॥) अणोरण्वतरव्यतिक्मकाल समय । चोहसरज्जुआगासपदेसकमरामेत्तकालेण जी 
चोहसरज्जकमणवखमो परमाणू तस्स एगपरमाणुक्कमणकालो समग्रो णाम । 
(धव पु 4, 3।8) 
काल (काल ) 
(।) कालो परमनिरूद्धो अविभागी त विजाण समओ त्ति । सुहमो अमुत्तिश्रगूरुगलहुवत्तरा- 
लक्खणो कालो । (ज दी ५ ॥3-4) 
(॥) वतंमानशुद्धपर्यायरूपपरिणतों वर्तमानसमय कालो भव्यते । (प्रवसा ज॑ व्‌ 23) 
चेइय (चेत्य) 
(।) चीयत इति चेइय । चितति वा । तत चेतनाभावो वा जायते चेतिय । 


(उच्च पृ 8]) 
जो | चिति वेदिका से युक्त होता है, वह चेत्य है। जो चेतन प्राणियो से 
आकीर्ण होता है, वह चंत्य है। 


भ्रज्ज (आये) 
()) गुणैगु णवद्ध्धिर्वा अयन्त इत्यार्या । 
(स सि 3-36, त वा 3 36, 2, रत्न क टी 3, <], त वृति श्रत 3-36) 
जो गुणों से युक्त हो, अथवा गुणी जन जिनकी सेवा सुश्रुषा करते है उन्हे 
आये कहते है । 


(॥) गआराराद हेयधर्मेम्यो याता प्राप्ता उपादेयधर्म रित्यार्या । 
(प्रशाप मण्डल वृ -37, पृ 55) 


() सीदत साधून्‌ स्थिरीकरोतीति स्थविर । 
जो सयम मे अस्थिर व्यक्ति को स्थिर करता है, वह स्थविर है । 

(॥) स्थविरों वृद्ध । 

(॥। ) धर्म विषीदता प्रोत्साहक स्थविर । 


(प्रसाटी प्र 2 


(योगशा सवो बिब 4-2, 


(व्यव भा मलय चु, 34, पृ 3 
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प्र 


धर्म मे खेद, खिन्‍न होने वालो को जो प्रोत्साहित किया करता है, उसे स्थविर 
कहते है । ह 
समण (श्रमण) 
(।) , श्राम्यतीति श्रमण । (आटी प 402) 
जो श्रम / तपस्या करते है, वे श्रमण है । 
उबासग (उपासक ) 


(।+) उपासति तत्त्वज्ञानार्थमित्युपासका । सूचू 2प 367) 
जो तत्त्वज्ञान की सप्राप्ति के लिए मुनियो की उपासना करते है, वे उपासक । 
श्रमणोपासक है । 


उवासगदसा (उपासकदशा ) 
जिस अगर में श्रमणो के उपासक श्रावकों के नगर व उद्यान आदि के साथ शीलवब्रत 
गुणक्भत, प्रत्याख्यान और पौपधोपवास के ग्रहणा की विधि का विवेचन हो तथा 
प्रतिमा, उपसर्ग, सलेखना, भक्तप्रत्याख्यान, प्रायोपगमन और देवलोकगमन आ्रादि 
की भी चर्चा की गई हो, उसे उपासकदशा कहते है । 
अ्तगडदसा (अन्तकृहशाज्भ ) 
शअ्रन्तो विनाश , स च कर्मरास्तत्फल भूतस्य वा ससारस्य, क्त्ो येस्ते3न्तकृतस्ते च 
तीर्थकरादयस्तेषा दशा दशाध्ययनानीति तत्सख्यया अन्तकृदशा इति । 
जिस श्रग मे प्रत्येक तीर्थकर के तीर्थ मे होने वाले दश देश अन्तकृत्‌ केवलियों का 
वर्णन किया गया हो उसे अन्तकृहृशाग कहते है । जैसे वर्धमान जिनेन् के तीर्थ में | नमि 
2 मतग 3 सोमिल 4 रामपुत्र 5 सुदर्शन 6 यमलीक 7 वलीक 8 किप्कम्बल 


9 पालम्ब और ॥0 श्रष्टपुत्र, इनका वर्णन इस अ्रग मे किया गया है । 
(ननन्‍्दी हरि वृत्ति प्र ।04) 


सहावीर 
() पहाणो वीरो महावीरो । (दम्नचू पृ 73) 
(॥) महन्त वीरिय यस्स स भवति महावीरो । (आवचू । पृ 86) 
जिसका वीर्य / पराक्रम महान्‌ है, वह महावीर है । 
जोयण (योजन ) 
(ति ५ ।--6) 


(।) चउकोसेहि जोयण »% » 2 » । 
चार कोंसो का एक योजन होता है | 
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!] देवलोग (देव + लोग) 

(।) देव-देवगतिनामकर्मोदये सत्यभ्यन्तरे हेतोौ बाह्यविभूतिविशेषे द्वीपाद्वि-ममुद्रादिषु 
यथेष्ट दीव्यन्ति क्रीडन्तीति देवा । (स॒सि. 4--) 
अभ्यन्तर हेतुभूृत देवगति नामकर्म का उदय होने पर जो वाह्य वेभव के साथ 
द्वीप, पवेत एवं समुद्र आदि प्रदेशों मे इच्छानुसार क्रिडा किया करते है, वे देव 
कहलाते है । 

(॥) लोग (लोक) - 
ग्रत्थि अरणान्‍्ताणनन्‍्त आगास तस्या मज्कयारम्मि । 
लोओझो अभणाइनिहणो तिभेयशिण्णो हवइ रिच्चो । (पठमच 3--8) 
जो अनन्तानन्त आकाश के ठीक मध्यभाग मे स्थित होता हुआ अनादि-अनन्त 
है तथा -अध , मध्य और ऊध्व लोक के भेद से तीन प्रकार का है, उसे लोक 
कहा जाता है । 

।2 नदराबरा (नदनवन) 
णदति जेण वणयर-जोतिस-भवरणा-वेमाणिया विज्जाहरमणुया य तेण णदण । 
(नचू पृ 5) 
जहा व्यतर, ज्योतिष्क, भवनपति, वेमानिक, विद्याधर और मनुष्य आनन्द 
मनाते हें, वह नदन (वन) है । 
3 जक्खायतरण (जक्ख + आयतरा) (यक्षायतन) 
(।) जक्ख (यक्ष )-यक्षा श्यामावदाता गम्भीरास्तुन्विला वृन्दारका प्रियदर्शना 
मानोन्मानप्रमाणयुक्‍ता रक्‍्तपाणि-पादतल-नख-तालु-जिह्वोष्ठा भास्करमुकुट- 
धरा नानारत्नविभूषणा वटवृक्षध्वजा । (त भा 4, 3) 
जो वर्ण से श्याम, गम्भीर, तुन्दिल (विशाल उदर वाले) और वृन्दारक 
(मनोहर) होते है, जिनका दर्शन रुचिकर होता है, जो मान व उन्मान 
प्रमाण से युक्त होते है, जिनके हस्ततल, पादतल, नख, तालु, जीभ एव 
श्रोप्ठ लाल होते है, जो चमकते हुए मुकुट के धारक होते है, अनेक रत्नो से 
विभूषित होते है तथा वटव॒क्ष की ध्वजा से सहित होते है, वे यक्ष कहलाते है । 
(॥) श्रायतरण (आायतन)--एत्य तस्मिन्‌ यतति आयतरण । (दग्मनचू पृ 0) 
जहां श्राकर प्रवृत्ति की जाती है, वह श्रायतन/स्थान है । 
अर्थात्‌ जहाँ यक्ष आकर प्रवृत्ति करते है, वह यक्षायतन है । 
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जो आरम्भ व परिग्रह से अतिशय दूर जा चूका है, सर्वथा उन्हे छोड च॒का है, उसे 
प्रत्नजित कहा जाता है । 


(।४) विरतिपरिणाम सकलसावद्ययोगवि निवृति रूप प्रब्रज्या । 
(पच्रव सवो व्‌ 64) 


23 नियाण (निदान) 
(।) भोगाकाइक्षातुरस्यथानागत विपय प्राप्ति प्रति मन प्रसिधान सकल्पश्चिन्ताप्रवन्ध 
स्तुरीयमार्ते निदानम्‌ । (स सि. 9/33) 
विषयसूख की अ्रभिलापा रूप भोगाकाक्षा से जिसमे या जिसके द्वारा नियमित 
चित्त दिया जाता है वह निदान कहलाता है । 


(॥) देविद-चक्कवद्धित्तणाइगुणरिद्धिपत्थणामइय । ग्रहम णिआआणचित्तण- 
मन्‍्ताणाणुगयमच्चत । (ध्यान श 9) 


(॥॥) निदानम्‌ू-अ्रवखण्डनं तपसश्चारित्रस्थ वा, यदि अस्य तपसो ममास्ति फल ततो 


जन्मान्तरे चक्रवर्ती स्थामर्ध भरताधिपति महामण्डलिक सुभगों रूपवानित्यादि । 
(त भा सिद्ध वु 7/32) 


यदि इस तप या चारित्र का कुछ फल मुझे प्राप्त होने वाला है तो उसके 
प्रभाव से मै भवान्तर मे चकवर्ती, श्र्धचक्ती, महामाण्डलिक सुभग, और सुन्दर होऊ, 
इस प्रकार के विचार से जो अनुष्ठित तप व चारित्र का खण्डन करना है उसका 
नाम निदान है । 
24 बालुयप्पभा (वालुकाप्रभा ) 
(।) सात नारकियो मे से तीसरी नारकी । (ठा 7 पत्र 388) 


2० नरए (नरक) 


(।) पापकृत प्राशिन आत्यन्तिक दुख नृणन्ति नयन्तीति नरकाणि। 
(त बा, 2, 50, 2, 3) 


(॥) नरान्‌ प्रारिन कायति पातयति खली करोति इति वरक कर्म । (घव पु. ), ४ 20) 


(॥॥) को नरक ? परवशता | (रत्तमा 3) 
असातावेदनीय कर्म के उदय से प्राप्त हुई शीत व उप्ण श्रादि की बेदना से 
जो नरो को शब्द कराते है, रूलाते है वे नरक कहलाते है ! 
26 जम्वूदोवे (जबू द्वीप) 
(।) भूमण्डल के मध्य में जो द्वीप हे, वह जम्बूद्वीप है।.. (लोक प्रकात्न सर्म 5 श्तो 6) 
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(॥) तन्मध्ये मेरूनाभिव तो योजनशतसहस्त्रविष्कम्भो जम्बूद्वीप । (त सू 3-9) 


(॥।) प्रतिविशिष्टजम्बूवृक्षासाधारणाधिकररात्वाज्जम्बूद्वीप । 
(त वा, 3, 7, |त इलो. 3--7) 


उत्तरकुरुक्षेत्रों के मध्य मे पृथिवी स्वरूप अनादिनिधन जबूवृक्ष स्थित है। 
उससे उपलक्षित होने से उसका जम्बूद्वीप नाम पडा । 
27 कैवलि (केवली ) 


(।) निरावररणज्ञाना केवलिन । (स॒सि 6--3) 
(॥) तब नियम-नाणरूकख आरूढो केवली अभियनाणी । (आ नि 89) 


(॥॥ ) णेप कर्मफलापेक्ष शुद्धों दुद्धों निरामय । सर्वज्ञ सर्वदर्शी च जिनो भवत्ति केवली । 
(त भा 0 इलो 6प्र 39) 
(।४) केवलि त्ति भणिदे केवलणा णिणो तित्थयरकम्मुदयविरहिदा घेतव्वा । 
(घपु6पृ 246) 
(४) केवलानि सम्पूर्णानि शुद्धानि अनन्तानि वा ज्ञानादीनि यस्स सन्ति स केवली । 
(ग्रौपपा अभय, वृ. 0 पृ 5) 
(४।) केवल ज्ञान दर्शनम्‌ चास्यास्तीति केवली । (प्रज्ञाप मलय व्‌ 3]4 पृ 53) 
जो केवल सदृपष्य समस्त लोक को जानते व देखते है तथा केवलज्ञान व चारित्र से 
सम्पन्न हे, वे केवली कहलाते है । 


28 पर्याय (पर्याय) 


(।) पर्याय गुणा विशेषा धर्मा इत्यनर्थान्तरम्‌ । (प्रज्ञाटा पृ 79) 

(॥|) पर्याया पर्यवा पर्यया धर्मा इत्यनर्थान्तरम्‌ । (विभामहेटी ] प्र 47) 

(॥॥) क्रमवर्तिन पर्याया । (आव नि हरिव मलय वृ 978) 

(।४) परिभेदमेति गच्छतीति पर्याय । (धव पु | पृ 84) 
इन्दन व शकनादि क्रियारूप भावान्तरो तथा इन्द्र व शक्र आदि सज्ञान्तरो को पर्याय 
कहा जाता है । 


29 उबद्ठाणसाला (वाहर का स्थान) 
() आ्रास्थान-मण्डप या वह स्थान जहा विभिन्‍न विषयो पर चर्चा की जाती है वह 
सभा स्थान । (णाया ,, ) 
(निर 3,) 
300 जक्खिणो (यक्षिणो) 
यक्ष योनिक सन्नी या देवियो की एक जाति विशेष । (प्राव म ) 


04% 8 


तगडदसांग्रो पॉरिबिएल आह! 


! गुत्त (गुप्त) 
() गुत्ती णाम मणसा असोभरणा सकप्प वज्जयतो वाया य कज्जमेत भासतों । 
(दशव चू 8/280) 
मन मे उत्पन्न होने वाले दुष्ट सकल्प को छोडकर वचन से केवल श्रावश्यक कार्य 
के लिए भापण करने वाले पुरुष को गुप्त कहते है । 


2 बंभ (ब्रह्म) 
(।) मेहुणसण्णाविजएण पचपरियारणापरिच्चाओं । बभे मणवत्तीए जो सो बभ 
सुपरिसुद्ध । (यतिध वि 4 पृ 3) 


(॥) नव ब्रह्म गुप्तिसनाथमुपस्थसयमो ब्रह्म । भीमो भीमसेन' इति न्‍्यायाद्‌ ब्रह्मचर्यम 


वृहत्वाद ब्रह्मात्मा, तम चरण ब्रह्मचर्यमात्मारामतेत्यर्थ । 
(योग शा स्वो विव 4-93 पृ 3॥6) 


वेक्रिथिक और औदारिक शरीर से सम्बधित जो विपयभोगो की अ्रभिलापा होती 
है उसका मन वचन काय व कृत कारित अनुमति से त्याग करना ब्रह्म है । 
) सासखमरण (मासखमण ) 
(।) लगातार एक मास के उपवास करना । (नाया ।,| बि पा 2/) 
६ श्रंगाह (अंग) 


(।) अद्धूति गच्छति व्याप्नोति त्रिकालगोच राशेपद्रव्य पर्यायानित्यज्ध शब्दनिप्पते । 
(घव पु 9. ]94 |) 


जो त्रिकाल विपयक समस्त द्रव्य पर्यायों को व्याप्त करता है, वह गभ्रग कह 
जाता है । यह भ्रग शब्द का निरूक्त्यर्थ है । 
). पुष्फा (पुष्प) 
() पुष्फारि श्र कुसुमाणि श्र फुल्लाणि तहेव होति पसवारि सुमणाणि प्र सुहमाणि 


श्र पुप्फाण होति एगट्ठा । 
हे डे (दशहाटी ५ !7) 


5. पलसह॒स्स (पल परिमाण ) 


() एक भार विशेष वर्तमान तोल के श्रनुसार लगभग 623 सेर यानि करिब 57 किलो। 
(मध्र मु पृ ॥2 ग्रस्तगडस मर 


5. पच्छिषिडगाइ (वास की छबडी ) हा 
() पच्छी देशी शब्द है जो छोटी टोकरी के लिए श्रयुक्त हांता है। व पिटक शब्द 


पिटारी का बोघक है । (मधु मु पृ 3 प्रस्तगढ़ सूत्र) 
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37 भोग [भोग | 
[।] शुभविविषयसुखानुभवों भोग अथवा भक्ष्य-पेय लेहयादिसक्ृदुपयोगाद्‌ भोग । 
(त भा सिद्ध व्‌ 2-4) 
ग्रभीष्ट विषयजनीत सुख के अनुभव का नाम भोग है । 
38 समरसोवासग [श्रमणोपासक | 
[॥] विशिष्टोपदेशार्थ श्रमणातुपासते-सेवन्त इति श्रमणोपासका । 


(सूटी 2 प 79) 

39 मार [मार] 

[।] खरों खणे मारयतीति मारो । (आचू प्र 08) 

[॥ | मारण प्राणवियोजनमसि-शक्ति-कुन्तादि-भि । (ध्यानश हरि व्‌ 9) 
40 होलेति [भ्रनादर ] 

[।] हीलण्‌ निन्‍्दायाम्‌ । (धातु पृ 364) 

[॥ ] हिलेति निदेति खिसति गरिह॒ति परिभवति अ्रवमण्णति । (सूृ 2/2/) 
4| निदतति [निन्‍्दा करना | 

[।] निन्दा का श्रर्थ है किसी के दोषो का वर्णन करना । (अन्त पृ 27) 
42 खिसइ [निदा करता है ] 

[।] खिसइ निदति परिभवतती । (सूटी । प्रृ 243) 


43 गरिह॒ति [गहित | 
[।] गरहिततिवा भ्रकथ्य ति वा अ्रविवित्त ति वा परिहरणीय ति वा एगट्ठा । 


(आवचू | पृ 609) 
44 पाण [पान] 


[।] पीयते इति पानम्‌ । (प्राटी 264) 
45 जोगी [योगी ] 

[।] विकहाइविप्पमुक्को . श्राहाकम्माइविरहियो णाणी । धम्मुदेसणकुसलो 

अणुपेहाभावणाजुदो जोई । 
भ्रवियप्पो ठिहदो रिएम्मोहों णगिक्कलकओो णियदो णिम्मलसहावजुत्तो जोई सो 
होई मुखिराओ । (र सा 00-0]) 
[॥ ] कदप्पदप्पदलणो डभविहीणो विमुक्कवावारों उग्गतवदित्तगतो जोई विण्णाय 
परमत्थो । (ज्ञानसार 4) 
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46 इंदठाणे (इन्द्र का स्थान) 
ह (।) इंद इन्दतीति इन्द्र । [अनुद्रामटी प 236) 
(॥) ठाणा तिट्ठति तहि तेणा ठाण । (आ्राचू प्र 44) 


8 (॥) इंद सकक्‍क सहस्सवख-वज्जपाणि-पुरदरा दीरि इदस्स एगटिठ्यारि । 
(दशजिचू प्‌ 40) 


(॥) ठारा ठाण त्तिवा भेदो त्ति वा एगट्टा । (दय्जिचू प्र 325) 
47 प्रसणा (अ्रशन) 
(।) आसु खुद समेई भ्रसण । (आवनि ।588) 
जो भूख का शी त्र शमन करता है वह भ्रणन है । 
(॥) असिज्जइ खुहितेहि ज तमसण । (दजिचू प्र 52) 


जो भूखे व्यक्तियों द्वारा खाया जाता है वह अशन है । 


48 पारा (पानी) 
(।) पाणाणुवर्गहे पाण । 
जो प्राणो का पोपण करता है वह पान है । (प्रावनि ।588) 
(॥) पीयते इति पानम्‌ । 
जो पीया जाता है वह पान है । (आंटी प 264) 
49 खाइम (खादिम ) 
(।) खे माइ खाइमति । 
जो मुखाकाश में समाता है वह खादिम हे । 
(॥ ) खाज्जत इति खातिम । 
जो खाया जाता है वह खादिम है । 


(ग्रावनि 588) 


(आवचू 2 प्र 33) 


50 साइम (स्वाद्य) 
(।) साएइ गुणे तझ्नो साई । 


(॥) सादयति-विनाशयति स्वकीयगुणान्‌ माधुय्यादीन स्वाद्यमानमिति स्वादिमम्‌ । ह 
(त्रमाटी प॑ 57 


(आवनि 588) 


स्वाद लेते लेते जिसके माधु्य आदि गुणा विनप्ट हो जाते है वे स्वादिम है । 


(॥॥) स्वाच्त्त इति स्वादिमम्‌ । 


५५८ 4 गृ 3 94 
जिसका आस्वाद लिया जाता ह वह स्वादिम है । (प्राटी [ 204) 
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5] कहा [कथा | 
[]] कथ्यत इति कहा । 
जो कही जाती है, वह कथा है । [सूचू, । पृ. 88 | 
52 कम्सम (कर्म) 
(।) क्रियतीति कम । 
() कऋरियन्ते मिथ्यात्वादिहेतुभिजीविनेति कर्मारणी । (उषा टीप 64]) 
जो किया जाय वह कर्म/बन्धन है । 
(॥) कम्म जमणायरि झोवएसिञ सिप्पमनन्‍्न हाडभिहिय। किसि-वाणिज्जाइय 
घडलोहाराइशेश्र च । (आ- नि 928) 
जो कृषि व वारिणज्य आदि कार्य आचार्य से भिन्‍न व्यक्ति के द्वारा उपदिष्ट हो 
वह कम कहलाता है । 
बोयं (वीय॑) 
(।) विराजयत्यनेनेव इति वोरिय 
जिससे जीव दीप्त होता है, वह वीय॑े है । 
(॥) वोय॑ वीर्यान्तरायक्षयोपशम-क्षयज खल्वात्मपरिणाम । 
(आ्राव नि. हरि व्‌ 5]3 पृ 783) 
वीर्यान्तराय के क्षयोपशम ग्रथवा क्षय से जो आत्मा का परिणाम उत्पन्त होता 
है, वह वीय॑ है । 
सवेग (सवेग) 
(।) सवेगो मोक्षाभिलाष । 


मोक्ष की अभिलाषा का नाम सवेग है । (दशर्व॑ नि हरि वृ. 57) 
(श्रा, प्र टी 53) 
(॥) सवेग परमा प्रीतिधर्म धर्मफलेषु च । (मं. पु 0-57) 


>> ताव (ताप) 
(।) तापयतीति ताप । 


जो तप्त करता है, वह ताप है । (आटी प ]4) 

“6 सलेहरणा (सलेखना) 
() सलिरझुयतेडनया शरीर कषायादीनि सलेखना । श्रावहादी 2 पृ 233) 
(॥) सलिख्यते-कृशी क्रियतेडनयेति सलेखना । (भ दी ५ 27) 


शरीर और कषाय जिसके द्वारा कुरेदे जाते है, कृश किये जाते है- 
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वह सलेखना है । 
(॥॥) सलिख्यते शरीरकपायादि यया तप क्रियया सा सलेखना । (पचव स्वो व्‌ 2) 
जिस तपश्चरण के द्वारा शरीर व कपाय आदि को क्ृश किया जाता है, उसे 
सलेखना कहते है । 
57 आआराहुणा (आराधना) 
(।) उज्जोवणमुज्जवण णिव्वहणा साहणा च रिच्छ (त्थ) रण। दसण-णाम-चरित्त 
तवाणमाराहणा भरिदा । (भ गा 2) 
सम्यग्दर्शन, ज्ञान चारित्र और तप के उद्योतन, उद्यापन, निर्वहन, सावन एवं 
निस्तरण-भावान्तर प्रापण को आराधना कहते है । 
(॥) आराधना परिशुद्धप्रत्रज्यालाभलक्षणा । (उप प व्‌ 466) 
58. भिक्‍्खुपडिसा (भिक्षुप्रतिमा) 
(।) भिकखु-भेत्ता55गमोवउत्तो दुविह तवो भेश्रण च भेत्तव्व । अट्ठविह कम्मखुह तेरण 


निरूत्त स भिक्‍खुत्ति । (दनि 342) 
जो तपस्या से कर्मो का भेदन करता है, वह भिक्षु है । 
(॥) ज भिक्‍खमत्तवित्ती तेशा व भिक्‍खू (दनि 344) 
(॥॥) भिक्‍्खणसीलो भिक्‍खू “: (निभा 6275) 
जो शुद्ध भिक्षा से जीवन यापन करता है, वह भिक्षु हे । 
59 (॥) पड़िया 
प्रतिमा यावज्जीव नियमस्स स्थिरीकरण प्रतिज्ञा । (त्रादि पृ, 5) 
ग्रहएा किये गये नियम को जीवन पर्यन्त स्थिर रखने की प्रतिज्ञा को प्रतिभा 
कहते है । 
60 दत (दान्त) 


(॥) दान्त य पापेभ्य उपरतो5्थवा दान्तोनाम इन्दियदमेन नो इन्द्रिय दमेन च | 
(व्यू भा 30 दी प 90) 


जो पाप से उपरत है, वह दान्त है । 
या जिसने इन्द्रिय व मन का उपशमन किया है, वह दात है । 
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। 
। समता विभूति 
आचार्य श्री नागेश 
व्वारा ठयारग्यापित 
आगम साहित्य 


आचाराग सूत्र _- प्रकाश्यमान 
भगवती सूत्र - प्रेस मे 
कल्प सूत्र - प्रकाश्यमान 
ग्रस्तकृदशाग सूत्र - प्रकाशित 
प्रनुत्तरो पपात्तिक - प्रकाश्यमान 
॥ सूत्र 
दशवेकालिक सूत्र - छ 
भादि आदि 
समता यूत्र 
कि जीवैनन्‌ ? 
सम्यग्‌ निर्णायक समता मयञज्च | 
इस का तज्जीवनम्‌ । 
जीवन क्या है ? 


सम्यक्‌ प्रकार से निर्णायक शक्ति' 
रखने वाला जो समतामय है वह 
जीबन है ! 





